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दो शब्द 


हिंदी के प्रसिद्द लेखक श्रीयुत कृष्णगोपालजी माथुर द्वारा 
रचित “किससे क्या सीखें १” पुस्तक हस हिंदी-प्रेमियों की सेवा में 
शेप पुस्तक में समी देशों के महापुरुषों के 
बन की कुछ विशेष-विशेष घटनाओं का उस्लेख है। इन उल्लेखों 
को 'त्यान-पूवक मनन करने से हमें अपने जीवन में सिन्न-मिन्न परि- 

के अंदर मार्ग-निर्देश करने की जागरूऋता मिलेगी | 

कभी-कभी जब मनुष्य किसी चिशेष स्थिति में पड़कर किंकर्तेब्य- 
चिमृद़ दो जाता हे, तब किसी महापुरुष की जीवन-घटना उसे रास्ता 
बता देती है। 

इस संसार में कोई सी व्यक्ति अपने को पूण नहीं कट सकता, 
तथा अपनी अपूराता को दूर करने के लिये उसे जीवन-सर अपने 
से अधिक विकसित व्यक्तियों या पुस्तकों से कुछ-न-कुछ सीखना 
पड़ता है। यह पुंस्तक सभी पाठकों के लिये उपयोगी है । इसकी शेली 
भी इतनी मनोरंजक है कि पढ़ते समय पाठक को यद्द नहीं भास 
होता कि कोई उपदेश ग्रहण कर रहा है। प्रत्येक ज्यक्ति को इस 
घुस्तक से लाभ उठाना चाद्विए। 


कदि-कुटीर | 


छखनऊ, १ | १ । ४७ 


साविन्नी दुलारेलाल 


लाइबेरः-कोजनाए 
गॉव-गॉव और शहर-शहर में 


एक लाख परेल लाइब्रेरियाँ खुलवाइए ! 


अन्न-दान से परे कोई दान नहीं, किंतु विद्या-दान उससे भी 
ओछ हे । कारण, अन्न से आप सानव को शारीरिक भूख ही 
शांत करते हें, किंतु तरिया से उसकी शारीरिक, मानसिक 
ओर आत्मिक भूख शांत करते हं--उसका लोक-परलोक 
बनाते है । शारीरिक भी इसलिये कहा कि पढ़ाकर आप उसे 
काफ़ी शारीरिक सोजन कमाने लायक़ वनाते हूँ । इसलिये 
शा्त्रों में विद्या.दान को ही सर्वेश्रेट दान बतलाया गया है । 

विद्या-दान के मुख्य केंद्र स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल और 
विश्वविद्यालय ही हो रहे हैँ। किंतु विद्या-दान का इससे कहीं 
सुसंस्कृत और सुद्र/स्वरूप लाइनेरी-स्थापत है। कारण, 
स्कूल-कॉलेज में किसी वालक या वालिका को पढ़ाकर, आप 
जहाँ उसी एक को लाभ पहुँचाते हैं, वहाँ लाइतेरी खोलकर 
अपने को, अपने घरवालों को, पड़ोसियों को ओर जो लाभ 
उठाना चाहें, उन्हें लाभ पहुँचाते हैँ | लाइन्रेरियों में सभी 
अकार के ज्यक्तियों के लिये उपयोगी कितायें रह सकती हैं, 
इसलिये वालक, युवक, वृद्ध, स्री-पुरुप, सभी समान रूप से 
उनसे लाभ उठा सकते हैं । 

भारत-भमर सें ४०० से ज्यादा हिंदी-सापा-सापी जिले और 
स्टेट तथा लगभग २,००,००० गाँव अवश्य हें--हिंदी बोलने- 
चाले १० करोड़ मनुष्य जुरूर हैं| क्या इनमें से १ लाख भी 
हिंदी-पढ़े-लिखे ऐसे वर-सारी, युवक-युवत्ियोँ नहीं सिल सकते, 
जो 5००) सालाना या ५०) मासिक से ज्यादा आमदनी रखते 


( ८) 


हों, ओर वष में ६) या मद्दीने में | अर्थात्‌ एक पेसा 
रोज़ हिंदी-हिंत के लिये ख्च कर सके? हमारी राय में 
अवश्य सिल्ष सकते हैं, और मिलेंगे। आवश्यकता है “खूब 
हिंदी-पुस्तके पढ़िए”? का भाव हिंदी-भाषा-समाषी भाई-बहलों 
में जगाने की। मुस्लिम-ल्ीग जगह-जगह उदू-ज्ञाइन्नेरियाँ 
ख़ुलवा रही है । दज़ारों ल्ाइन्रे रियाँ खुल चुकी हैं । बँगला, 
गुजराती, मराठी-भाषी पढ़े-लिखे भाई-बहन शायद ही 
कोई ऐसे हों, जिनके यहाँ अपनी मातृभाषा के प्रंथ न हों । 
तभी तो ये सब साहित्य तेज़ी से तरक़क़ती कर गए हैं। क्या 
हमें पीछे रहना चाहिए ९ कदापि नहीं । तो फिर क्‍या आप 
अपने घर में घरेलू पुस्तकालय खोलेंगे ! अवश्य एक छोटी, 
पर अच्छी पुस्तकोंवाली ल्ाइब्र री खोलिए । पुस्तकों का चुनाव 
सावधानी से कीजिए । 
नोट--कहदना न होगा, इस रकीम से १० वैष में १-२ हज़ार 
सुदर प्रंथ निकत्त जायेंगे, भोर कई सो लेखक भी तेयार हो 
जायेंगे। साथ ही लेखक जिस प्रकार इस समय भूखों मर 
रहे हैं, उनकी वेसी अवस्था न रहेगी। सारा देश भी उन्नत 
झोर समृद्धिशाली हो जायगा | यद्द सब पुण्य आप लूटेंगे । 
इसलिये फ़ोरन्‌ हमारी लाइत्रेरी-योजना मेंगाकर प्रतिज्ञा-पत्र 
भरकर भेजिए, ओर 'अपने मित्रों तथा संबंधियों से 


भसिजवाइए | 
दुलारेलाल 
( सर्वप्रथम देव-पुरस्कार-विजेता ) 
सावित्री हुलारेलाल एम्‌० ए० 
( सभानेश्री अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ) 





(१) ेु 
शिवराम किंकर का ईश्वर पर अचल विश्वास 


काशी-धास में, सन्‌ १६१६ में, श्रीशिवरास किकर योग ' 
त्रयानंद नाम के साधु रहते थे । इस समय यहद्द मौजूद हैं या 
नहीं; इश्रका पता नहीं | यह महायोगी ओर ज्ञानी पुरुष 
ओ। योवनावस्था में इन ज्ञान-पिपासु भक्त को खबर शास्त्रों 
का अभ्यास करने की इच्छा हुई, परंतु पुस्तकें खरीदने के 
- लिये इनके पास पेसे न थे। इनझी स्मरण-शक्ति बहुत तेज 
भी | यद्द दूसरों से पुस्तकें मॉँगकर लाते, और थोड़े दी 
'समय में उन्हें कंठस्थ करके लौटा देते । 

एक वार इन्हें पाणिनि का महाभाष्य पढ़ने की बहुत 
इच्छा हुई | हालत यहद्द थो कि इनके पास जितने पेसे थे; 
उनसे यदि यह ग्रंथ खरीदते, तो खाने-पीने के लिये कुछु न 
रहता | अंत में आपने “भगवान ने दाँत दिए हैं; तो चबेना 
भी देगा ।” ऐसा विचारकर पास के सब पेसों से व्याकरण 
खरीद लिया, और अभ्यास शुरू कर दिया। खाने-पीने की 
चिंता आपने बिलकुल नहीं की। नतीजा यह हुआ कि एक 
दिन आपको ओर आपके परिचार को उपवास करना पढ़ा ।' 

दूसरे दिन इन्हें -एक रजिस्टडें पत्र मित्षा। उसमें से एक 


२ फिससे क्या सीखें ९ 


नोट निकला | सद्दाभाष्य के मूल्य की अपेक्षा इस नोट का 
सूल्य लगभग तीन गुना अधिक था। पत्र सेजनेवाले ले 
लिखा था--“मेरे इष्टदेव मुझसे स्वप्न में कह गए हैं कि मेरा 
भक्त कष्ट भोग रद्दा है। आपका पता भी उन्हीं ने चताया है । 
आपके नाम का कोई मनुष्य है या नहीं, यह में नहीं जानता । 
अगर कोई होगा, तो यह पन्न उसी को मिलेगा, और रजिष्ट्री की 
रसीद मुझे मिलेगी। रसीद मिलते ही में उन धन्यम्ान्‍्य 
पुरुष के चरणारविंदों के दशेन करने के लिये फ़ौरन्‌ रवाना हो 
जाऊगाक ।? 





६) 
डेमियन की निष्काम सेवा ओर सात्तिक दया 
| 
बेलजियस में रहकर दो भाई एक दी कॉलेन्न में धमगुरु 
होने का अभ्यास करते थे । बड़ा भाई गुरु ( फ्रादर ) डेमियन 
के तौर पर थोड़े ही समय में धर्मं-प्रचारक होकर दछ्षिण-समुद्र 
के टापुओं में जानेवाला था। दरिया पर जाकर काम करने 








& ऐसी बातें प्रायः झूठी बनाकर भी बहुत फेलाई चाती हैं, 
परंतु इसमें संदेद नहीं कि जो भगवात्र्‌ का सर्वभाव से सजग 
कश्ना जानता है, उसके संबंध में अवश्य ऐसी घटनाएं हो सकती 


ह्ं। 


ढेमियन की निष्काम सेवा ओर सप्त्तिक दया. रे, 


के बारे में जब वह बातचीत करता, तब्र॒ उम्वकी आँखें 
चमकने लगतीं, और वह खिलखिलाकर हृथ्॒ता हुआ अपसे' 
हाथों की हथेलियों घिलने लगता । 

एक बार कठिन बीमारी से पीड़ित होऋर वह विर्तर पर 
पढ़ गया । बुखार से उसका शरीर जीणे द्वो गया था। उसके 
मुख की कांति उड़ गई थी। उश्च समय उसके छोटे भाई 
ने उप्के विघ्तर के सामने आकर धीरे से कहा-- “भाई 
साहव | आपके बदले अगर में प्रचार का काम द्वाथ मे ले, 
ठो वह आपको पसंद होगा १” 

यह बाद सुनते द्वी रोगी भाई के नेत्रों में तेज आा गया । 
उसने भाई का हाथ अपने हाथ में क्ेकर संद हास्य 
करते हुए अपनी भनुमति जादिर की । इसलिये छोटे भाई 
ने गुप्त रीति से वहाँ के अचिशच्नारियों को प्राथना-पतन्न लिख 
भेजा कि मेरे भाई के बदले सुके जाने की आज्ञा दी जाय | 

एक दिन जब वह अरती पुष्तक पढ़ रहा था, उस समय 
कॉलेज के ऊँचे अधिकारी ने आकर इसे बताया--“तुम्दारे 
जाने का निश्चय दो गया हे।” यह समाचार सुनते दी 
वह लड़का खुशी के मारे कूरने लगा। अपनी कोठरी से 
बाहर लिकल आया, और पागल की तरद खेल के स्थान में 
जाकर नाचने लगा । उसका यह ढंग देखकर दूसरे विद्यार्थी 
आपस में कइने कगे --“यार ! इसे तो अल कुछ चस्का संग 
गया है !” ; 


श्र छिससे क्‍या सीखें ९ 


जोसेफ़ डेसियन काले पानी जाने के लिये इतना . 
अशसन्न क्‍यों हुआ ? जहाँ उम्तकी बोली बोलनेवाले लोग 
रहते हैँ, जहाँ के रीति-रिवाज्ों ओर व्यचहारों को वह 
नहुत छुछ जान चुका है, ऐसी सुखदायक भूमि वह क्‍यों 
छोड़ना चाहता है ? रनेददी-संबंधियों से सदा के लिये दूर 
होकर समुद्रों के उस पार आधे जंगत्ती लोगों में जाकर 
कास करने को वह क्‍यों इतना तड़प रहा है ? उत्तर एक हो 
सकता है, और चद्द यही कि आतृभेस, समाज-प्रेम, देश-प्रेम 
आओर मानव-जाति के प्रति प्रेस । 

अस्तु, धर्म-प्रचारक वनने के लिये उसने प्राप्त संयोंगों को 
छोड़ दिया। क्योंकि जगत्‌ की चहल-पहल, घर के सुख- 
बेभव, माता-पिता फे स्नेह और रच्रजनों के प्रेम की अपेक्षा 
वह जगदुद्धारक्त पेग्रंबर की जआआाज्ञा, यानी दुःखदायक 
व्याधि से पीड़ित देश-बंधुओं की सेवा, ज्यादा पसंद करता 
था। 

पएक्र खिलाड़ी लड़के की तरह जोसेक़ डेमियत्र ने नाचते- 
ऋूदते दक्षिण समुद्र के टापुओं की तरफ़ प्रयाण किया। वहाँ 
जाकर वह धस-प्रचारक बना । ३३ वर्ष की उम्र तक उससे 
बहुत अच्छी तरह अपना कास किया | 

एक दिन जब वह छोगों के सम्तुदाय के बीच अपने काम में 
लगा था, तत्र उसने वहाँ के भले पादरी को यह कहते सुना-- 
“अफसोस ! मोलोकझोई के बेचारे पतीयाँ लोगों के पास 


डेमियन की निष्काम सेवा ओर सात्त्विक दया £ 


भेजने को इस वक़्त मेरे पास. कोई आदमी नहीं है। वे 
वेचारे दुखी जीव भर्यक्र रोग से पीड़ित होकर पाप-पंक 
में सड़ रहे ह्ँ [2 

जोसेक डेमियन का हृदय पतियाँओों की वातें छुनकर कई 
वार दुखी दो चुका था। उसने पादरी से प्राथेवा की कि मु्े 
वहाँ भेजिए | पादरी ने उसकी प्राथना मंज़र कर ली | 

इस तरदद यहाँ दूखरा आत्मभोग दिया गया; क्योंकि 
पतियाँत्रों के प्रदेश में जाना बेलजियम से जंगली लोगों के 
पास जाने की अपेक्षा भारी आत्मभोग का काम था। बेचारे 
पतीयाँ लोग अक्वेले ही रहते थे | तंदुरुरद मनुष्यों से 
उन्‍हें दूर ही रकखा गया था। उनके भयंक्रर शारीरिक 
रोस से उनकी आत्मा में सी बिगाइ हो गया था। उनकी 
मोपड़ियाँ ढोरों के बाड़े से भी निकस्मी थीं। पशुओों से 
उनका जीवन किसी तरद् बढ़कर नहीं था। देखने में ने 
इतने भयावने लगते थे कि उनकी तरफ कोई देखना भी 
नहीं चाहता था ! 

परंतु गुरु डेमियन ने उन त्यक्त लोगों के पास जाकर 
उन्हें एक सादा संदेश सुना दिया--अभ्भु तुमझो चाहता 
है।” इसके सिवा डेमियन की आनंदी सुख-मुद्रा, सुख- 
कारक स्वर, स्मेह-मीनी आँखें भोर सबसे ज्यादा उसकी 
वाणी में समाई हुई जीवित श्रद्धा इत्यादि गुणों से बे 
जंगली लोग पशु-श्रेणी से बदलकझूर मनुष्य बने, ओर 


ध किससे क्या झौखें ! 


सनुष्य से प्रभु के चालक । अपने पाप-कर्म से अब 
वे शमाने ल्गे। उन्हें मालूम होने लगा कि सचमुच प्रभु ' 
हमें चाहता है | 

सोलह वर्ष तक इस पवित्र और भक्तिसान महात्मा ने 
पतीयाँ लोगों में निवास किया । इसने उनके, लिये एऋ 
मंदिर वनद्ा दिया। उस्में वे लोग बड़े प्रेम से प्राथना 
करने जाते थे। इसने उनके लिये अच्छे घर वनवा दिए, 
' और अच्छे जल का इंतज्ास कर द्या। इनके भयंकर जख्मों 
में पट्टियाँ दाँधीं. और अनेक अकार से उनकी सेवा-शुअ्रषा 
करने लगा | मोत़ के समय यह उनको आश्वासन देता, और 
जो मर जाते, उनके लिये क्र्नें खोदता | इस टापू के बाहर 
के ब्हुत लोग इस धर्म-प्रचारक का हाल सुनकर इससे 
मिलने भाते थे।पर अंत में यह भी भयंकर रोग का 
भोग हो गया | 

एक दिन उसे चेतावनी मित्नी । वह खोलते हुए जल 
की डेगर्च लेकर जा रहा थ५ इतने ही में अचानक़ वह उस 
पर हुलक पढ़ी, पर वद्द ज़रा भी नहीं जला। आश्चय में 
पड़कर वह डॉक्टर के पास. गया। पूछा--डॉक्टर साहब 
क्या मेरे कोढ़ निकला हे ?” डॉवटर ने दवी ज़बान से 
कृहा-- हाँ, आपको कोढ़ का असर हो गया है ।? इसी घड़ी 
से वह अपने व्याख्यानों में “सेरे बंघुओ” की जगद्द “दम 
पतीयाँ ज्ञोग” कहने लगा। परंतु वह सब तरद्द से सुखी 
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मातम होता था। कहता था--“अगर कोई सुमसे कद्दे कि 
इस टापू को छोड जाने से तुम्दारा रोग मिट जांयगा, तो 
भी में अपने पतीयाँ भाइयों 'को नहीं छोड़गा 7” 

इस प्रकार डेमियत के शरीर पर मृत्यु का आक्रमण छेते 
हुए भी बह अपना कास बरावर करता रहदा। अंत सें जब 
नह कठिन रोग में पढ़ गया, तब भी उसने ईश्वर की तरफ 
जे मिले हुए सुखों और शुभाशीषों के लिये ईश्वर का - 
“डपुकार साना। इस समय दो पादरी ओर घमें-विभाग 
की डो .बइनें उस्तके जिस्तरे के पाम्न आथना करने भा 
गई । 

उनमें से एक पादरी ने कदहा--'शुरू! जब आप स्वर्ग 
जायगे, तब इन निराधार पतीयाँ-बालकों को ठो न भूलेंगे १? 

धर्म-गुरु ने मुस्किराते हुए कहा--“नहीं, बिलकुल नहीं । 
अगर मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, तो में उनके खामने भी 
बतियोंओं के स्रब ऊृत्यों को क्षमा करने की ग्राथेना 
ऋरूंगा 

जमीन पर घुटने देककर दूसरे पादरी ने कद्ा--“गुरु ! 
रुक्चीज़ा की तरद्द क्या आप मुझे! अपना लबादा ( ढीला अँग- , 
रखा ) देते जायेंगे १? 

गुरु डेमियन ने हँसते-हँसते *पूछा--'तुम उसका क्‍यों 
करोगे १? थोड़ी देर शॉत ९(दहृकर फिर कद्दा--“अच्छी बाद 
है, लेता; पर बह कोढ़ के रोग से भरा हुआहे (” 


. ,मूति बनाएँ । 
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किससे क्या सीखें ? 


भत्ता, यद्द लबादा कितना संदर होना चादिए। इसे 


, पहनते-पहनते गुरु डेमियन का सारा जीवन बीता ! इससे 


बढ़िया ओर संदर लबादा तो किसी राजा-मदहाराजा ने भी न 


पहना होगा । क्योंकि इस ल्बादे में सानव-परेस का अपूबो 


सोरभ महक रहा है ! 

थोड़ी देर बाद डेमियन की आत्मा का देवद्तों ने 
फूलों से स्वागत किया । परमात्मा हसारे भारतवासी देश- 
सेवकों को भी त्याग, निःस्वाथेता और उदारता की ऐसी है 


(३) 
स्वामी बालानंद को त्याग-दृत्ति' 
डिप्टी कलेक्टर रामचरण चसु वेद्यनाथ में अपने गुर 
स्वासी वालानंद के साथ रहते थे । एक बार इन्होंने रवामीजी 
को क्रीमती शाल ओढ़ाया | स्वामीजी उसी दिन शाल 
ओोट्कर बाहर घूमने गए । मार्ग में आपने एक मलुष्य 
को ठंड से काँपते हुए देखा, भोर फ्ोरनू अपना वह दुशाला 
उसे ओढ़ा दिया ! “ ० 
जय आप लौदे, तो शिष्य ने आपके अंग पर दुशाला 
नहीं देखा, इसलिये वहुत नम्नता-पू्वंक शुरुजी से पूछा-- 
८ महाराज ! ठुशाला कहाँ वाया ?? 
गुरुजी हँलकर चोले--“रामचरण ! तुने मुझे वह शाल 
दे दिया था, या मज़दूर की तरह उठाने को दियाथा 


मकर 


ला 
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शिष्य ने कदा--“बविलकुल आपको ही समर्पण कर 
दिया था ।” 
गुरुजी ने कद्दा--“तो फिर उसका क्‍या हुआ, क्या नहीं 
हुआ, इसकी पंचायत त्‌ किसलिये करता है ?” 
.. खचमुच पर-दुःख निवारण करने के लिये अपनी प्रिय-से- 
प्रिय ओर क्रीसती-से-कीमती वस्तु का त्याग कर देना 
संन्यासियों का लक्षण है। 


, (४) 
मुहम्मद साहब का मद्य-निषेध 

मद्ापुरुष मुहम्मद पेग्रंवर ने अपने योवन-काल में एक 
गाँव में जाते समय देखा कि संध्या-समय अनेक अरब लोग 
हकट् होकर शराब पी रहे हैं, और इस अवस्था में खूब 
इस रहे तथा आनंदू-पूवेंक समय बिता रहे हैं। दूसरों 
को सुखी देखकर स्वभावत: एक सात्त्विक पुरुष को जो 
आनंद होना चाहिए, वह मुहम्मद साहव को उस दिन 
हुआ । 

दूसरे. दिन जौटते समय «न्होंने देखा कि वहाँ बहुत- 
सा रून बह रहा हैं ! पूछ-ताछ करने पर मालूम हुआ कि 
बहुत शराब पीकर उन अरब लोगों ने गई रात को बहुत 


१० किससे कया सीखें 
ज्फ़ान मचाया, ओर उनसें से कितने ही मारे गए, ओर 
घायल तो बहुत हुए हैं ! 

इस्र घटना का मुहम्मद स्राहव पर चहुत अखर हुआ 
इस्री असर के कारण जब उन्होंने इस्लामी धरम का 
अचार किया, तव इस घटना को ध्यान में रखकर अपझे 
घर्म में शराब पीने की सख्त मनाद्दी कर दो । च्सौ 
से आज भी सचे मुसक्षमान शराब छूना भी महांपाष 
सममते है । 


(४) . 
सुलतान घुज़फ़्फ़र की उदारता 


सुलतान ( दूसरे ) सरज॒फ्फ़र के समय में उसके एक 
स्लोजा अक्सर ने मत बज्ीफ़ांदार्रो की जागीरें सरकार में 
जब्त कर लीं, और इस तरह बहुत-सा पैसा लाकर बादशाह 
फे सामने रक्खा | ु 

बादशाद् ने पूछा--“यद किसका पैसा है; भोर कहाँ से 
स्ताए हो !” 

अफ़सर ने उत्तर दिया--/छुलतान का है; क्योंकि 
सुलूवान ( पहले ) मुकफ्फर के वन्नत से यद्द वद्जीक्ा धामिक्र 
पुरुषों को बज़्शा गया था; भर तव से आज तक उसको 
आमदनी वढ़ती गई। जब मैंने जाँच की, तो मालूम हुआ 
कि अखल व्डीकेदारों में से बहुत-से मर गए हूँ। इसीलिये 


सुलतान मुज़फ्क़र की उदारदा ११ 


उनके वज्ञोफ़ें की आमदनी इकट्ठी करके आपके सामने 
जाया हूँ ।” 

बादशाद् ने उससे भला-बुरा कहा; ओर फ़रमाया--“अरे 
नेवक्फ ओर वेशरम ! तुमसे में क्‍या कहूँ ? तू अगर 
मद होता, तो तुके बावला कद्दता; और खत्री होता, तो 
बुरे आचरणवालो स्त्री कहता ; पर तू न आदसी में है, न 
औरत में, वल्कि दोनो के खराब गुण तुमर्म मौजूद हैं। जो 
चजीफ़ादार मर गए हूँ, उनके लड़के होंगे, ओर लड़के मोजूद 
न होंगे; तो उनको स्त्रियाँ या लड़कियाँ द्वोंगी। और, वे भी 
मोजूद न होंगी, तो उनकी दासियाँ या ग़रुज्ञाम ज़रूर होंगे। 
चूने अपने ही मन से यह काम बहुत बुरा किया हे। अब 
. खबरदार;, ऐस्रा काम मत करना । जा, ' जिनके-जिनके 
पास से यद्द रक्तम लाया है; उन्हें वापस कर दे, और उन 
सरीबों के सूखे हुए दिलों को माफ़ो के जल से हंरा-भरा 
कर दे (” 

इसके बाद सुज्॒तान मे हुक्‍स निक्वाज्ा--“गुन्तराद 
में जा लोग देवस्थान के वास्ते वज़ोका पा रहे दें, वे 
अगर मर गए हों, तो उनके वारिसों में वह वजद्धीफा बाँट 
दिया जाय | ओर, भव राज्य का कोई भी अफ्लर अभी 
. या आगे बज़ोदझादारों के संबंध में अपनो अक्ष्चमंदी न 
दिखावे ।” 


धर किससे क्या सीखें ९ 


(५) 

.. भूदेव मुखोपाध्याय का अंत्यजोद्धार 

एक दिन बंगाल की पाठशालाओं के डिप्टी इंस्पेक्टर प्यारी- 
सोहन मुखोपाध्याय ने स्वर्गीय भूदेव सुखोपाध्याय से पूछा-- 
“आपने ग्रीस, रोम और इंँगलेंड के इतिहास लिखे, 
पर भारतवर्ष का इतिहास नहीं लिखा, इसका क्‍या कारण 
हे!” 

भूदेव ने उत्तर दिया--“प्रीक, रोमन और अरगरेज्ञ, हन 
त्तीन मशहूर स्वदेश-मक्त लोगों के इतिहास से भारतवासियों 
को सीखने का बहुत ससाला मिल सकता है। भारतबणे 
के पिछले समय का राजनीतिक इतिद्दास सिफ़रे दो प्रायश्चित्त 
का इतिहास है 7” 

' प्यारीमोहन बाबू ने पूछा-“भारतवासी किन-किन दो 

पापों का प्रायश्चित्त कर रहे हैं ?” 

भूदेव ने यताया--“पहला पाप स्वधसे द्वेष और दूसरा पाप 
स्वदेश-विद्व ष ।”? 

स्वघम-हेष के संबंध में उन्होंने बताया छि हिंदू लोग 
अपने नीचे के वर्ग का अंत्यज चर! नाम रखकर पशुश्रों 
से भी ज्यादा तिरस्कार करते हैँ । जिस जगद कोई डोम 
या भंगी बेठा होता है, उस जगह को वे लोग ग्रोधर से 
लीपते हैं । लेकिन अगर उसी जगह कुत्ते, बिल्ली मत्न-त्योग 


कर जायें, तो सि्क वहाँ कूद्ा-कर्केट जलाने से ही कामः 


भूदेव मुखोपाध्याय का अंत्यजोद्धार १रे 


चल जाता है। इप समय साधारण हिंदू अंत्यजों के सुख- 
दुःख के चारे में विलकुत्त जेपरवाह दें। व्यवदार-त्ेत्र में 
हैंदुओं का यह स्ववर्सी विद्ेष निकाल डालने के लिये 
भगवान्‌ ने अपनी असोम करुणा से मुखलमानों को राज़कतों 
ओर शिक्षक के रूप में भारतवर्ष भेजा है; जो सबसे ज्यादा 
स्वधर्मियों पर प्रेम रखते हैं, ओर उत्के साथ आहार- 
ज्यवहार में यह भेद-साव नहीं रखते किकोन भिखारी है, 
कौन बादशाह । उनके यहाँ पंडित, मूर्ख, रंक, राव, सब 
बराबर हैं। इंद के दिन दरएक श्रेणी के हज़ारों मुसलमान 
इकट्रें होकर “विस्मिल्लाह दिरेहमाने रहीम” शब्दों से 
पविश्व-नियंता भगवान्‌ को उपासना करते हैं। यह कितना 
सदर दृश्य है। अंत्यज्ष वेचारे जब तक हिंदू-धर्म को सानते 
हैं, तव तक तो वे तिरस्कार द्वी पाते रहते हैं; लेकिन जब ये 
ही अंत्यज कलमा पढ्ऋर मुखलमान दो जाते हैँ, तब हिंदू 
जोग “सतास मियाँ साइब” कहकर उन्तका सम्मान करते 
ओर उन्हें कुर्सी पर बिठाते हैँ। परंतु जब भील, कोली, 
चसार; भंगी ईपताई-धम की दोक्षा लेऋर मिस्टर विलियम 
या मिस्टर जॉन बन जाते हैँ; ठव् उनसे द्ाथ मिलाने, 
गुडमॉलिंग करते ओर पहचान करने में ये ही दिंदू लोग 
अपना अहोसाग्य सममते हैं | मुसलमानों के राज्य 
में स्वधर्म के इस द्वेष का प्रायश्चित्त सेकड़ों वर्षों तक 
करने के बाद मद्दाराष्ट्र भोर पंज्ाव से यह दोष कुछ दूर 
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- छुभा था। मुग़लों के साथ धर्म-बुद्ध करते खसय आहद्यार-विद्दार 
में दर्ण-भेद होते हुए भी सेना और राज्य में आग बढ़कर 
ऊँचा दजा पाने का मार्ग, विना किसी भेद-भाव के, हरएक 
योग्य महाराष्ट्री के लिये खुला था | इसी से होल्कर, गायकवाड़ 
ओर सिंधिया ऊँची जाति के न होते हुए भी राजग़दी पर 
विराजने योग्य हुए थे | पंजाव के सिक्ख लोगों में सब जाति 
के लोग 'थिह  पद्ची घारुण करते हूँ, और विवाह के 
विषय में सेद होते हुए भी खारी घिक्ख-जाति में पूरी एकता 
देखने में आदी है। 


ह (७) 
योग्य अफ़तर ओर सिपाही 
आर्मी नाम के अँगरेज इतिहासकार ने भारतच्ष का 
एक इत्तिहास लिखा है | उसमें देशी स्िपाहियों के शो 
ओर प्रामाणिकता का उत्तम परिचय कराया है। प्रशिया के 
राजा महान फ्रेडरिक ने यह बात जानकर कद्ाा--“ऐसे 
सिपाहियों का अगर सें अफ़सर दोता, तो सारे योरप को 


जीच लेता ।”! ं 
/ सच है। तेकिन अगर ऐसे सत्य-निष्ठ ओर वीर संनिकों 


को भारत में ही फ्रेडरिक-जेसा नेता मिलता, तो ! 


चित्रकार का स्वाथ-त्याग १५ 
(८) 
चित्रकार का स्वाथ-त्याग 

इँगलेंड में स्ृष्टि-सोंदय का सुप्रसिद्ध चित्रकार टरनर 
था । एक बार यह 'रॉयज् एकाडेसी! की प्रदशनी में 
धचित्र चुननेवाली कमेटी” का मुख्य सभासद्‌ था | उसके 
खुद के देश-विख्यात चित्र योग्य स्थान पर टॉँगे गए थे। 
दूसरों के चित्रों को यथास्थान लगाने का कास भी पूरा 
किया गया था। भीत पर अब एक भी चित्र के लिये स्थान 
नहीं था। पर इसी समय एक नए चित्रकार का चित्र इसे 
अच्छा मालूम हुआ, और उसे दीवार पर टाँगने की 
इच्छा हुई | कमेटी के दूसरे खभासदों ने कहा--“चित्र 
अच्छा है; पर इमारे पास जगह नहीं है। अब कोन-सा चित्र 
उतारद्धर इसका चित्र टॉँगा जाय २?” 

टरनर ने कहा--+“जब सभी को यह चित्र भच्छा मालूम 
हुआ, तो जगह की तंगी के लिये इस चित्रकार का उत्साष्द 
नहीं तोड़ना चादर 7?” 

यह कहकर टरनर ने फ्ोर॒न्‌ अपना एक चित्र उतार लिया, 
आझोर उसकी जगह वह चित्र टॉग दिया, जो उत्तमता की टष्टि 
स्रेटरनर के चित्र के समान नहीं था । 

यह देखकर सब टरनर की तारीफ़ करने छ्गे। 
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(६) 
सच्चा कलावान कौन है ! 


टॉल्स्टॉय का एक मित्र चित्रकार था। नाम था गे | ने 
ले ईसा से मिलते-जुलते चित्र बनाने शुरू किए | उस 
समय टॉहस्टॉय ने जो उपदेश उसे दिया, वह ध्यान देने 
ल्ायक़ है! 

टॉल्स्टॉय ने कह्ा--“सखच्चा कलावान्‌ वही हो सकता है; 
जिसके हृदय में किसी उपकारक विषय का ज्ञान ओर घरित्र 
लबालब भरा हो, ओर फिर वह बाद्दर निकलने के लिये ज़ोर 
सार रहा, हो; अधोत्‌ उस विषय की अपनी जानकारी लोगों 
को बताने के लिये प्रवल इच्छा उसके हृदय में जोर मार 
रही दो। जिसको काम भें लाना उसको याद द्वो, फिर चाहे 
बह लेखक हो, चित्रकार हो, या को ई भी कला का आश्रय लेने- 
वाला हो । जुदी-जुदी कल्ताओं के बाहरी रूप जुदे-जुदे द्वोते 
हैं, पर सबकी जड़ तो एक ही ग्रह्नार की द्दोती है ।” 





( १० ) 
छः (5 
गदाधर भट्टाचाय्य की अपू्व लगन 
गदाधर वारेंद्र श्रेणी के चंगाली ज्राह्मण थे। उनके पिता 
का नाम जीवाचाये था | पात्नना-ज़िले के लक्ष्मीआपड़ गाँव 
में चद्द रहते थे । 


गदाघर भरद्टाचायें की अपूर्ज लगन १ 


गदाधर बाल्य-काल में विद्याभ्यास करने के लिये नवद्वीप 
(( नदिआ )-शहर को गए; और सुभसिद्ध हरिराम तके- 
चागीश रो ग्रास्य पाठशाला में भर्ती हुए। बहों आपने बहुत 
'परिश्रम ओर लगन के साथ न्याय-शास्त्र का अभ्यास किया। 
अभ्यास करने से थोड़े द्वी समय में आपकी विद्या और 
चुद्धि की ख्याति नवद्वीप के पंडितों में फेल गई । 

जब गुर हरिराम का स्वगेवास हुआ, उस समय ऐसा कोई 
योग्य शिष्य न था, जो उनकी पाठशाला चला सकता। 
गदाघर की विद्या-बुद्धि का अच्छा परिचय होने से गुरुजी 
अच्छी तरद्द जानते थे कि इस बालक का विद्याभ्यास अभी 
'यूरा नहीं - हुआ है, तो भी यद्द अपने असाधारण वुद्धि-बत्त 
से सब बिध्नों को तोड़कर पाठशाला चलाने में समर्थ 
होगा । यह विचारकर उन्होंने अपनी पत्ती को घुलाकर 
कट्दा--“मेरी मृत्यु के बाद पाठशाज्षा का काम गदाघर को 
खोंपना ।? 

स्वामी की' मृत्यु के वाद पत्नी ने उनके आज्ञासुसांर 
गदाधर को पाठशाला का अध्यापक बनाया; परंतु अभ्यास 
पूरा न होने से गद्ाघर को कोई उपाधि नहों मिली थी, 
इसलिये यहद्द, अपने वंश-परंपरा के “भद्टाचाय'” नाम से 
ही प्रसिद्ध थे ! 

गदाधर ने भ्रध्यापकफो का कान शुरू किया । परंतु उस 
पाठशाला के कई विद्ार्थियों ने उत्ते पास पढ़ने से साफ 
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इनकार कर दिया, ओर वे हख पाठशाला को छोड़कर 
दूसरी पाठशाला में जाने लगे। 

उस ख्मय ऐसा नियस था कि यदि शिक्षक अध्यापक 
या अंथक्ार के बंश का न होता, तो उसके पास 
कोई भी पढ़ने नहीं जाठा था | छापेखाने न होने से 
पुस्तकों का प्रचार कम था। अ्रध्यापक या अंथकोर का घर 
छोड़कर दूसरी जगह पुस्तकों का संग्रह नहीं मिलता 
था। इसलिये दूसरे कुटुब के शिक्षकों के पास अच 
पुस्तकों का अभाव रद्दता, ओर दिदार्थियों छो उनके पास 
पढ़ने में बड़ी अड़चन पड़ती थी | 

विद्यार्थियों के चले जाने से ही तेजस्वी, उद्यमी और 
ट॒दू इच्छावाले गदाधर की उन्नति का बीजारोपण हुआ । 
न्द्रोंने प्रतिज्ञा की कि चाहे जिस उपाय से दो; में अपनी विद्या 
ओर बुद्धि का परिचय देकर विद्यार्थियों को अपने पास 
पढ़ने के लिये बुलाऊँगा। 

अब इन्होंने हरिराम की पाठशाला छोड़कर गंगा-तट 
पर एक चतुष्पाठी स्थापन की; ओर एक छोटा-सा फूल- 
बाग कगाया । आह्वण पंडित पूजा के लिये ख़ुद दी 
फूल तोड़ लाते थे, अतएव गदाधर के वर्णीचें में ब्राह्मण 
अध्यापक तथा विद्यार्थी पुष्ष चुनने के लिये आने लगे, 
झोौर हमेशा वहों इनका समागम द्ोने लगा । 

इधर गदाघर ने पुष्प के पेड़ के पास बेठकर उसी को 


गदाधर भट्टाचाये की अपूर्वे लगन १६ 


संबोधित करके पढ़ाना शुरू किया । प्रतिदिन संध्या- 
समय वहाँ बहुत-से अध्यापक और विद्यार्थी पुष्प तोड़ने 
ओर गंगा-स्तान करने आते थे । वे ध्यान-पूषेछ इनका 
पाठ सुनते थे। इस समय गदाधर पंडित न्याय-शास्त्र के 
कठिन पाठों को समझ में भाने के लायक़ अतिशय संरत्त 
बनाकर पढद़ाते थे, ओर उन्हें लिखते भी जाते थे। विद्या- 
थिंयों को आपके ये व्याख्यान नए लगने लगे, और वे 
मन-दी-सन गदाघर की बहुत प्रशंधा करने लगे। नतीजा 
यह हुआ कि कई विद्यार्थी चुरचाप गद्ाघधर के घर जाकर 
अपना संदेद्द दूर करने रूगे, और कितने द्वी इनकी पुस्तकों 
के पन्ने घर ले जाकर उनकी नक़ल करने लगे | इस तरह 
कई लोगों ने गुप्त रूप से उनके पास पढ़ना शुरू किया | 

उस समय गदाधर रघुनाथ-कृत 'ोद्धाधिकार-दीघिति' 
ग्रंथ की टीका रच रहे थे । लिखनेवाले की भूल से 'शिव्यत्ते' 
के बदले 'शिच्यन्ते” पाठ लिखा गया। इस पुस्तक का यह 
पन्‍ना नेयायिक जगदीश की पाठशाला के किसी विद्यार्थी के 
हाथ में गया। उसकी इस शरालती पर नज़र पड़ी, ओर उसने 
वह पन्‍ना कुते के गले में बाँध दिया। थोड़ी देर में यह 
समाचार गदाधर के कानों में पहुँचा । इन्होंने फ्रोरत्‌ इस 
कुत्ते को पकड़ाकर उसके गले से बह पन्ना खोल लिया, 
और अपनी असाधारण शक्ति तथा प्रतिभा के वल से 
(शिच्यन्ते! पाठ को दी ठीक साबित करके नई व्याख्या 


२० किप्तसे क्‍या सीखें ९ 


लिख डाली । इसऊ> बाद यह टीका जगदीश पंडित के पास 
भसेज्ञीगई । जगदीश ने यह टीका बाँचऋर कहा-- 
“धद्धर की इस्र टीका को पढ़ने के बाद में निश्चित रूप से 
नहीं कह सकता कि दोनो में से को न-सा पाठ दीक है ।” 

इस घटना के बाद गदाघर की ख्याति और गतिष्ठा 
सारे नवद्वीप में फेज्ञ गई, ओर विद्यार्थियों से उनकी 
पाठशाला भर गई ,। 

इस तरह गदाधर पंडित ने अपनी लगन, हृढ़ता और 
अविचल उत्पाह के बल से नत्रद्वीप में अध्यापक का कारये 
किया । 


( ११ ) 


भव हरि की अपूर्य सहनशीलता 

महाराज भर्त हरि राजवैभव त्याग कर चुके थे । एक दिन 
किसी ने आपको गाली दी। आप संन्यास्री तो हो ही चुके 
थे, दोले- “भाई ! समे गाली की ज़रूरत नहीं, इसलिये 
में तुम्हारा यह दान ग्रहण नहीं कर सकता। अब मेरे पास 
कुछ भी नहीं है; यहाँ तक कि तुम्हें देने के लिये गाली 
भी मेरे पास नहीं रहने पाई है; इसलिये में लाचार हूँ, 
तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता ।” 


मूरों का स्वधर्म में विश्वास २१ 


मद्दात्मा भव हरि के ये वचन कितने उपदेश से भरे हुए 
हैं, इसका हम लोगों को मनन-पृ्रेंछ त्रिचार करना 
चाहिए ! 


( १२ ) 
मूरों का स्रधम में विश्वास 

एक वार अलजीरिया में मूरों के चलवे में एक फ्रू च- 
सेनिक बलवाखोरों के हाथ पकड़ा गया। बलवाखोरय ने 
इस केदी के साथ किसी प्रकार का जुर्म नहीं किया ; परंतु 
उनकी वातचीत से फ्रू च-क्रेदी समक गया कि फ्रूच क्ोमों 
से उन्तका कितना गहरा द्वेप है । 

एक दिन इस क़्रंदी ने उनसे पूछ/--'आप हम लोगों को 
इतने ठेप और विरस्कथार की दृष्टि से क्‍यों देखते हैं ?” 

सूरों ले उत्तर दिया--“तुस हमारे देश में आए दी 
क्रिधत्िये ९? 

क्ेदी ने कद्दा--तुम्दारे देश की उन्नति फरने, तुम्हें 
सभ्य ओर ईश्वर पर विश्वास रखनेवाला बनाने के लिये 
हम तुम्दारे देश में आए हैं ।? 

सूर्यों ने कहा--“/बाहर की सभ्यता की हमें जरूरत 
नहीं, ओर यह टिकनेवाली भी नहीं है | ईश्वर पर 
हमारा पूरा विश्वास हे । इस देश में ऐसा कौन-सा 


श्र किससे क्या सीखें ? 


सुखघलसान हे, जो रोज़ नमाज़ नहीं पढ़ता ? सच पूछो, तो 
ईंश्चर पर अविश्वास रखनेवाले तुम्र हो। तुममें से हमने 
किसी को भी इेश्वर की आराधना कर्ते नहीं देखा ।” 

आजकल्न योरप में सुधरे हुए त्ोग जड़वादी बनते जाते 
हैं। ईसाई या दूसरे किसी भी धमं में इसका विश्वास 
नहीं । लोकिक धन और भोग-विज्ञास ही इनका एक-सात्र 
लक्ष्य हो गया है । तो भी पादरी लोग धस्े फेल्ाने के लिये 
सात समुद्र लाँधकर भारतवर्ष आते हैं, यह आश्चय की 
बात है | 

( ९३) 
खलासी के वचन से छुटेव का त्याग क्‍ 

कलकत्ते की सीताराम घोष-स्टीट में स्वरूपचंद्र वंद्यो- 
पाध्याय नाम के एक घनाव्य पुरुष रहते थे। उन्होंने अच्छी 
शिक्षा पाई थी। अंगरेज्ञी शिक्षा के कारण वहाँ के युवकों में 
शराब पीने का शीक चहुत बढ़ गया था। स्वरूपचंद्र में तो 
यह दोप ज्यादा भा गया था, परंतु इनमें दूसरे अनेक गुण 
थे, इसलिये भूदेव मुखोपाधष्याय के साथ इनकी मित्रता थी। 
मित्रों के साथ विद्या को चचो में इनका वहुत-ला समय 
जाता था। 

एक दिन इन्हें बगीचे में बाँस के एक घर की मरम्मत 


खलाखी के चंचल से कुटेव का त्याग २३ 


कराने की ज़रूरत पड़ी | इन्होंने एक खलासी को चुलाकर 
कहा--“शंभू, मुझे इछ मकरान की मरम्मत कराती है, भाज 
ही काम शुरू कर दो।” 

शंभू ने विनय-पू्वंक कहा--'आजल त्तो न कर सकेगा, 
परसों से शुरू करू गा | दो दिन दूसरा छाम करने का वादा 
कर आया हूँ? 

स्वरूपचंद्र वोज्े--“परसों का वादा तो पक्का हे न ९! 

श्ू ने कद्ा--“मद्दाशय, में शरात्री तो हूँ नहीं, ज्ञो अपना 

वादा पूरा न कह !” 

यह बात स्वरूपचंद्र के दिक्त में खटक गई। चोले--शंभू+ 
क्या शराब पीनेवाले झूठ बोलते हैं. १” 

खलासी ने जवाब दिया--“बेशक, शराब पीने से मनुष्य 
का मनुष्यत्व जाता रहता है। त्तव भला, अपनी बात का 
ध्यान उन्‍हें केसे रहे ९ 

सस्‍्वरूपचंद्र ने उसी वक्त शराव की योतल तोड़कर फेक दी, 
आर सदा के लिये शराब पीना त्याग कर दिया। उस रोज 
से आप शंभू का विशेष आदर करने लगे। 

वात की चोट समय पर अपना असर दिखा देती है, 
ओर उससे सेभलकर जो पुरुष अपने दोषों को मिटा देता 
है, वह धन्य है ' 


२४ , किससे क्‍या सीखें * 
( श्ष्ट ) 
निर्भीक युवक ओर राजा की दया 

खुरासान-देश का एक राजा बहुत सख्त बीमार हुआ । 
भ्रोस-देश के दृकीमों ने राय दी--“अग्रर आप किसी युवक 
के मृत शरीर छा उपयोग करें; तो नीरोग द्वो सफते हैं (”' 
राजा ने एक गरीब को धन का लालच देकर उसके जवान पुत्र 
को मार डालना उससे संज़ूर करा लिया। इस काम में पाप है 
या नहीं, इसके वाचत क़ाज़ी से पुछवाया गया । क्ाजी ने 
बताया--“राजा आरोग्य के लिये प्रजा का पभाण लेना 
शाल्मानुकूल है ।” ऐसी व्यवस्था देकर उसनें युवक के वध 
का परवाना लिख दिया | 

जरक्षाद आ पहुँचे । उस समय उस युवक ने ज़रा हँसते- 
हँसते ऊँची नज़र की। राजा ने आश्चय में होकर पृद्ठा-- 
“ऐसी हालत में भो तुमे हँसना कैसे आता हे १” 

युवक ने कद्ा--“संतान माता-पिता का प्यारा-से-प्यारा 
धन है | संतान के प्रति अगर कोई अत्याचार करे, तो 
माता-पिता क़ाज़ो 'के सामने फरियाद्‌ करने जाते हैं। 
यदि क्ाज़ी न सुने, तो राजा के सामने फरियाद ले जाते हैं, 
खोर वही अंतिम न्याय करता है। मेरे साता-पिता ने धन 
के लोभ में आइर सुमे मृत्यु के सुख में ढक्ेल्न दिया । 
क्राज़ी ने भी मौत का हुक्‍्स फ़रमा दिया, ओर राजा की 
नज़र तो सिफ़ अपनी तंदुरुस्ती की तरक्र दे । ऐसी इालत में 


० 'घर्म-शब्द की महत्ता २२ 


इस जगत्‌ सें मेरा कोई नहीं है। इसी टु-ख से मुझे हंसी 
आती है, ओर इसी से मेरी दृष्टि स्वाभाविऋ तौर पर ही बड़े 
चादशादों के भो वादशाह् मगवान को तरफ़ जातो है।” 

यह बात घचुनते ही राजा का अंतःकरण पिघन्न गया। 
उम्चने मन में विचार किया--“इस निरपराध युवक का रक्त- 
पात होने की अपेक्षा तो मेरी मृत्यु हो जाना ज्यादा अच्छा 
है।” यह सोचकर उसने फोरन्‌ युवक के सस्तक का चुचन 
किया, और वहुत-सा घन देकर उस छोड़ दिया । 

इस पुण्य काये से राजा की आत्मा को इतनी ज्यादा 
प्रसन्नता हुई कि उसी दिन से उसकी तवीय॒त छुधरने लगी, 
ओर थोड़े दिनों में बह विलकुत्त तदुरुस्त हो गया । 
, एक निर्दोष व्यक्ति की मोत रोककर इस राजा ने कितना 
उत्तम लाभ उठाया, यह देखना चाहिए | 


(१५ ) 
धधर्म'-शब्द की महत्ता 
प्रसिद्ध विद्वान मूदेव मुखोपाध्याय से किछी ने पूछा-- 
“मनुष्यों के सारे क्तेन्यों को एक ही सूत्र द्वारा प्रषघट किया 
ज्ञा सकता है यथा नहीं ९” उन्होंने उत्तर दिया--"ऐसा 
दी प्रश्न चीन के मद्ान्‌ धर्मोपदेशक छम्फ्यूशियस से छिसी ने 
पुछ्धा था, ओर उसके उत्तर में उ्होंने बताया था--विनि- 


मय ( देता ओर लेना ) एक ऐसा शब्द है, जिसमें सभी 
हक 


२६ किससे-क्या सीखें ९ 


कर्वव्यों का समावेश हो जाता है ।” ईसाई सूत्र हैं-- “जैसा 
बतीव तुम दूसरों से चाहो, वेसा ही उनके प्रति रक्‍्खो ॥! 
यह सूत्र भी ऐसे ही भाववाला है। हस सनातनघर्मी " 
समस्त कर्तव्यों को 'घर्म“जेसे संक्षिप्त नाम से पहचानते हैं । 
और, धर्म का मूल अगर हू ढा जाता है, तो वह प्रीति! 
अथवा खद्दानुभूति” में मिलता है; क्योंकि इन्हीं से धर्म" 
शब्द और स्वार्थ-त्याग चपजत्ा है । ह 





( १६ ) 
सुख और दुःख का अस्थायिल् 

अरबिस्तान में किसी अच्छे! घरान का लंडूका दुद्शा से 
पढ़ गया; इसी से वह शत्रुओं के हाथों पकड़ा गया। 
शत्रुओं ने इसे ,गुलाम के तौर पर बेच दिया । जिस सेठ के 
हाथ बेचा, वद बहुत द्वी निर्देय था । 

एक दिल एक व्यावारी उस गाँव में व्यापार करने 
आया | बह इस खूबसूरत नोजवान को कठोर परिश्रम करते 
देखकर बोला--“भाई; तुमको बहुंत 5: है।” युवक ने 
कहा--- “जो दुःख पहले नहीं था, भविष्य में भी नहीं रहेगा; 
उसके जिये चिंता ही क्‍यों करनी चाहिए है 

कितमे -ही वर्षों के बाद वह व्यापारी फिर उस गाँव में 
छझाया। तब उसे मालूम हुआ कि सेठ मर गया है। और 
सेठ का दिवाला तिऋल जाने से यह खानदानी ग्रुलाम 


सुख ओर दुःख का अस्थायित्व र्७ 


गुलामी से मुक्त होकर अपनी कमाई से सेठ की निराघार 
पत्नी और पुत्र का पालन-पोषण करता है! उस समय भी 
उसे चाढरी व्यापारी ने इस युवक से खनत्रर पूछी | युवक ने 
चही जवाब दिया--“ज्ो परिवर्तेनशील है, उसमें सुख 
ओर दुःख क्यों मानना चाहिए ९” 

दा वर्ष बाद उसी व्यापारी ने फिर आकर देखा, तो 
मालूम हुआ छि वही युवक किले का मुखिया हो गया है, ओर 
उसको मातहती में चहुत-मे आदमी नोकर हैं ! आस-पास 
के गाँववालों ने इसी को अपना सरदार बनाकर लुटेरों और 
डाकुओं को दवा दिया है ! इस सेवा के बदले में उन 
लोगों ने इसे बहुत-सी जमीन दे दी है। हस समय भी 
व्यापारी ने प्रश्न किया, और पहले-लेसा दी जब्मात्र युवक ने 
दिया ! 

थोड़े दिन बाद फिर वह-व्यापारी उसी याँत्र में आया। 
त्व उसे खबर मिलो कि अब तो वह युत्रक राजा हो गया है। 
एक खाघ्त युद्ध में बदोँ के गजा को विशेष सद्ठायता देकर 
चह राजा का जमाई और चारिस बन गया हैे। व्यापारी 
ने इस राजा के पास जाकर पूछा--“शभ्रव तो सुखी हुए न २” 
राजा ने उत्तर दिया-- जो पहले नहीं था, भौर भागे भी 
नहीं रहेगा; उसके लिये सुख और दुःख क्यों मानना 
चाहिए?” 

सच है, इम ससार में स्थिर कुदड भी नहीं है। यह 


श्र - किससे क्या सीखें ? 


सारा संघार अस्थिर है। इसमें सुख-दुःख से मन को विचजित 
व करते हुए प्रभु की तरफ द्वी लक्ष्य रखना चाहिए। प्रभु जिस 
स्थिति में रक्खें, उसी में आनंद से रहना चांहिए। 


[का 


इसी में परम शांति है । 


( १७) 
मधुद्ददन चढर्जी का विद्यास्यास 

रुड़की के इंजीनियरिंग-कॉलेल के उत्तम विद्यार्थी और 
निज्ञाम-राज्य के इंजीनियर मधुसूदन चट्टोपाध्याय का देहात 
सन्‌ १६०८ में हुआ । यह जब निज्ञाम सरकार की नोकरी 
में थे, तब हुसेन-सागर के विशाल तालाब का बाँध टूठ गया। 
अलोकिक कार्य-कुशलता और अत्यंत परिश्रम से इन्होंने 
सिफ़े तीन घंटे में उस बाँध की मरम्मत करा दी, और 
सिकंदरादाद शहर को नष्ट होने से बचाया | 

इस असाध्य काम के करने से इस बंगाली इंजीनियर का 
नाम हेदराबाद के सभी लोगों के मुख से निकलने लगो। 
यहाँ तक कि सन्‌ १६१० में जब सूसी-तद़ी का बाँध तोड़कर 
पानी ने हैद्रावाद शहर को डुबो दिया, तब लोग कहने लगे-- 
“आज मधुसूदन वावू नहीं हैं, नहीं तो हम सब ऐसी 
आफ्रत में कभी न पड़ते ।”? 

- एक देशी इंजीनियर की ऐसी कीर्ति सुनकर, एक भारत- 


गह-ऋलह ओर वृथा पर्चात्ताप श्६ 


चासी . की काय-कुशलता के लिये किसके दिल में पूज्य मात्र 
ले उपजेगा ! 

यही मधुसूदन जब सात व के थे; तब इनके पिता का 
देद्ंत दो गया; और आप बहुत दरिद्र-दशा में भा पढ़े। 
दीपक जलाने को भी घर में पेसे नहीं थे । आप 
रात को सड़क की ल,लदेन के उजाले में खड़े दोकर 
पाठ याद करते थे। शिवचंद्र गुद नाम के एक बंगाली ने 
आपको रात फे समय इस तरह अभ्यास करते देखकर बड़ा 
आश्वयं किया, और पूछने पर उनकी द रिद्र-द्शा से चाक्किफ 
हुए। ऐसे अदम्य उद्योगी बालऋ के लिये शिवचंद्र के दिल 
में श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न हुईं, ओर उन्होंने पाँच रुपए मासिक 
इस लड़के को पढ़ाने के लिये मुक़्रर कर दिए। इन पॉच रुपयों 
में से भो प्रति मास दो रुपए यह बालक अपनी माता की 
सद्दायता के लिये- सेजता था! इस तरद्द दरिद्रता में भी 
मधुसूदन ने इतना अच्छा अभ्यास किया कि परीक्षा में 
डइमेशा इनका नंबर ऊँचा रहता था | 





( १८) 
गृह-कलह और व्था पश्चात्ताप 
गुजरात के एक नासी वकील ने अपने सगे भाई से बहुत 
समय से बिगाड़ कर लिया था। दोनो में दोलने का व्यवद्दार 
भी नहीं रहा था | 


३० - किससे क्या सीखें ९ 


' एक बार वकीक्ष साहब बीमार हुए। भाई के भश्रेम ने ज़ोर, 
मारा। भाई इनको देखने के जिये आया; पर ठेक ऐसी कि 
एक शब्द भी नहीं बोला | इस तरह यद्द भाई को देखने के 
लिये आए, लेकिन खाली बैठकर चले गए | बीमार भाई 
भी अपनी दठेक में रहा, ओर एक शब्द भी नहीं बोला। 
हृदय में एक प्रकार की ग्लानि द्ोते हुए भी गई-गुज्ञ री बातों 
को भूलकर; क्षमा की शरण' ल्लेकर प्रेम के साथ मिलने की 
उदारता दोनो में से किप्ती में नहीं भाई । 

आखिरकार चक्ील साहब की तबीयत रोज-रोज्ञ ज्यादा 
बिगड़ने ज़्गी | एक दिन उल्टी साँस चली, भोर भाई के 
सामने ही उनके प्राण देह-पिंजर से उड़ गए। उस समय 
टेकीला भाई ज़ोर से बोला--“ओ भाई ! एक बार तो 
बोल !” 

उस समय एक डॉक्टर रोगी की सेवा-झुश्रषा में मीजूद 
थे। उन्होंने उचित उपालंभ देते हुए कहा--“भाई में बोलने 
की शक्ति थी, तव तो तुमने एक बार भी उनसे बातचीत 
करने की कोशिश नहीं की | अब पश्चात्ताप करने से क्‍या 
फ्रायदा ९” 

घर के कलद् को इतनी हद तक ले जाना बुद्धिमान पुरुषों 
का काम-नहीं । 


वंकिमबंद्र चटर्जी का भूल-सुधार - ११ 


( १६ ) 
जेरेमी टेलर का उपदेश 
'थोर॒प का एक विद्वान लेखक अपने अनुभव का परिणाम 
बताता हे--“हम अपने सव दुः्खों ओर संकटों का मूल 
कारण खद दी हैं। जंगल के कंद-मृल भर मरने का जल; 
इन दोनों के सेवन से मेरी मुख और प्यास, दोनो शांत हो 
जाती हैं । इतना द्वी नहीं, विषय-लालसा, मद, भोद, लोभ, 
मत्सर, ईंष्यों; असूया, इन सब वेरियों का भी पराभव हो 
लाता है, भोर इससे- में शांति को गोद में माथा रखकर 
आराम से सोता हूँ।” 
बात सच्ची है । जो मनुष्य प्रकृति-माठा की गोद का भाश्नय 
लेते हैं; उनकी इतनी गददरी ओर आराम की नींद भाती है, 
जितती किसी को नहीं आदी । 





(२० ) 
वंकिमचंद्र चटली का भूल-सुधार 
बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार ओर दे मातरम्‌' पत्र 
के प्रणेता वंकिमचंद्र चटर्जी ने किसी एक विपय पर पहले 
झपना मत प्रकट किया, और पीछे उसमें प्रिबर्तन कर 
दिया | इस तरदद अभिप्राय बदलने के किये कई लोग आप 


8 
ज्ञग 


पर “भरिथर-चित्ता का लांछहन लगाने लगे। इसके जवाब में 


शैेगे ! किससे क्या सीखें 


चटर्जी ने कहा--/लिसे कभी अपना मत बदलने की जरूरत 
नहीं पड़ती, वह महापुरुष है । जो ममृष्य /यद जानते हुए भी 
कि मेरां पहले का मत भूल से भरा है, उसी में उल्लका रहता 
है, चद कपटी है। इन दोनो प्रकार के मलुष्यों में से में महा- 
पुरुष तो हूँ नहीं। ओर ऋपटी होने की मेरी दृत्ति नहीं है 7” 

सच बात है। अपनी भूल सुधारना सत्पुरुषों का काम 
है। जो महुष्य अपनी प इली बात द्वी पर अड़े रदते हैं, ओर 
उसे ही, चल्टे-सींघे प्रमाणों से सिद्ध करने की कोशिश करते 
हैं, वे सचमुच कपट का आश्रय लेनेबाले कहलाते हैं | 





(२१) 


गेरीबालदी की माठभक्ति 

इटली को भाजादी दिलानेवाले, नवयुवक-दल के नेता 
गेरीबाल्डी की माता बचत ईश्वर-परायण थी। गेरीबाल्डी 
के चरित्र-संगठन में उसी का बड़ा भारी द्वाथ था। गेरी- 
बाढ्डी अपने चरित्र में लिखते हैं“ सुभमें जो अलो- 
किक साहस देखकर लोग अ्रश्चये करते हैं; ओर युद्ध-छषेत्र 
हेँ मेरे पास देवी शक्ति ' दोने का अनुमान करते हैं, उसका 
मूल-कारण मेरा दैव बल पर विश्वास होना है। मेरा दृढ़ 
विश्वास है. कि जब तक सतीत्व का आदर्श और देवी के 
अवतार-रूप मेरी माता मेरे प्राणों की रक्ष। के लिये ईश्वर 


कुदी का अपने पुत्रों को उपदेश ३३ 


की आराधना सें मग्न रहेगी, तच तक मुझे अपने जीवन हे 
लिये कुछ भी शंका नहीं ।” 
... परिणाम यह हुआ कियुद्धक्षेत्र में इनके कान के पास से 
सनू-सन्‌ करती हुई गोलियाँ जाने लगीं ; पर इनके एक 
भी नहीं लगतो थी । जब-जब पत्थर के गोलों की तरह 
ठोप के गोले इनके चारों तरफ भा पड़ते, तव-तव इनको 
ऐसा मालूम होता, मानो माता घुटने देककर जगन्नियंता 
प्रभु से पुत्र के जीवन की रक्षा के लिये प्रार्थना कर रही 


हे । 


(९ र२ ) 
क्‌ती का अपने पुत्रों को उपदेश 
. पांडवों की मावा छुती ज्ञात्रधर्म के विजय में बहुत हृदू थीं। 
ह।तम्र धर्म के जो खास-खास नियम हैं, प्रसंग पढ़ने पर भपने 
पुत्रों से उनका पालन कराए बिना वह रहती न थीं। सम्य- 
समय पर उन्होंने अपने पुत्रों से उपदेश देकर प्रशंसनीय 
फार्य ऋराए ये--( १ ) ब्राक्षण को रक्षा के लिये अपने पुत्र 
भीम को राक्षप्त के मुख में भेजा था। (२) कुछतेत्र के 
महायुद्ध के पहले जब विद्दुर के घर में श्रीकृष्ण के दर्शन 
हुए, तब उनके साथ अपने पुत्रों को युद्ध में बत्माद दिलाने- 
वाला संदेश भेजा था--क्षत्रियाणी ज्ञिए समय के 
लिये संतान को जन्म देती है, वह समय आ पटेचा है ।” 


| ३४७ किखसे क्या सीखें ? 


(३ ) जब युद्ध पूरा हुआ, तब भी उन्होंने राजमाता का 
सुख भोगना यथा बारह चर्ष तक वन सें रहकर आए 
हुए पुत्रों के साथ राजधानी में सुख से रहना पसंद नहीं ह 
किया, वल्कि वनवास देनेवाले अंधराजा धृवराष्ट्र और 
उनकी रानी की सेवा मे अपना शेष जीवन बिताया । पांडबों 
के चरिन्न में जो स्वाथ-त्याग, परोपकार, कतेव्य-परायणता 
और अंत में मह्दाप्रस्थान का प्रचृत्ति आदि सदूगुण देखने में 
आते थे, उनका मुख्य कारण माता कुती की ही शिक्षा थी। 


( २३ ) 
राजा भ्रतापरुद्र का सत्याग्रह 

श्रीचेंतन्‍्य महाप्रभु जब पुरुषोत्तम-त्षेत्र में विचरते थे; तव 
इनके सद्गणों की बात सुनकर राजा प्रतापरुद्र के मन में भक्ति: 
उत्पन्न हुईं | परंठु कामिनी ओर कांचन का त्याग करनेवाले 
चैतन्यदेव को स्त्री-द्शन जेसा निषिद्ध लगता था; बेसा ही 
सांसारिक सुख में लव॒लीन रहनेवाले मद्दाराजा को देखना। 
इसीलिये जब राजा ने इनके दशेन करने की इच्छा प्रकट 
की; तब चेतन्यदेव ने इनकार कर दिया, भोर कद्दा-- 
५इलकार कर देने पर भी यदि राजा मुमसे मिलने 
आएगा, तो में इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह घक्षा 

जाऊँगा ।? ह 
राजा प्रतापरुद्र भी दृढ़ प्रतिक्ञावाला ज्षन्निय ओर मद्ान्‌ 


थियोढोरे पर्कर का परचात्ताप ३४५ 


मक्त था । बोला--“ढीक है। देखता हूँ, किसकी वाद 
सच्ची द्ोती है ९ में प्रभु चेतन्यदेव के पाप जरूर जाऊँगा, 
ओर मुझे विश्वास है, वह मुझे निकालेंगे नहीं ।” 

राजा इसी वाद की चिंता में रहा । चेतन्यदेव किस समय 
केसी स्थिति में रहते हैं, इखऊक्ी खबर वह चराबर पाता रहा । 

एक दिन की बात है | उठ दिन चेतन्यदेव कीतेन के समय 
प्रेमोन्मत्त अवस्था में हो गए थे। ऐसे ही समय राज़ा 'रास- 
पंचाध्यायी' का एच श्शोकइ गाता हुआ उनके पास जा 
पहुँचा। श्लोऋ का गान सुनकर चेतन्यदेव भोर भी सग्न 
हो गए। “वाद भाई ! श्रीकृष्ण का केपा मधुर नाम सुना रहे 
हो !” यह कद्दते-कददते उन्दोंने राजा को दृद आलिंगन करके 
छाती से लगा लिया । 

( २४ 2 
थियोढोरे पाकर का पश्चात्ताप 

थियोडोरे पाकर बढ़ा विद्वाव्‌ भोर दीधे दृष्टिवाला 
मलुष्य समझा जाता था; पर थोड़ी दी अवस्था में उसकी 
अकाल मृत्यु हो गई। इससे मोत के समय उसे यहुत ही 
पछुतावा रहा। जब वह मृत्यु-राय्या पर पड़ा, तब उसके 
आखिरी उठ्ार यह थे -- 

“हाय, मेने शुरूसे जीवन का रहस्य नहीं समझा! 
झगर में शुरू से ही जीवन का रहस्य समझे जाता, अथवा 


ड्द किससे क्‍या सीखें ? 


किसी अच्छे अंथ के पढ़ने या अनुभवी पुरुषों के वर्चन 
सुनने से मुके यद मालूम हो जाता कि जीवन केसे बिताना 
चाहिए, अभ्यास केसे करना चाहिए, ओर कसरत केसे 
करनी चाहिए, तो मेरा जीवन कितना सुखमय वन जाता ! 
पर अफसोस ! जल्दी ही मुमे ये बातें मालूम नहीं 
“हुई ।ए । ह 
* पाकर के इस अंतिम पश्चात्ताप से जीवन सफल बनाने 
'के त्िये हमें शिक्षा लेनी चाहिए | ' 
( रेश ) 
मेज़िनी- पर उसकी माता का प्रभाव 

दमने बार-बार बताया है कि अच्छी 'माता'का संतान 
पर प्रवल प्रभाव पड़ता है। इटाली के उद्धारक मेज़िनी 
की साता भी एक क ये-दक्त और' प्रसुपरायण ख्र/ थी । लाड़ 
लड़ाकर संतान को बिगाड़ देने की दुबंशता जो अक्सर 
'स्त्रियों में हुआ करती है, वह इसमें नहीं थी। जीवन के 
कष्ट बह्मदुरी और प्रसन्न चित्तः से सहन करने की शिक्षा 
इसने अपने पुत्र को दी थी। योरप की उस समय की दशा 
का वास्तविक वर्णन अपनी संतानों के सामने करके उसने 
स्वदेश की दुर्दशा का भान उनको कराया था; ओर राज- 
कुर्मेचारियों तथा राजतंत्र के दोष बताते हुए देशोन्नति 
' के भाव बचपन से द्वी संतान में उत्पन्न किए थे। निराशा के 
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संमय इसने पुत्रों को धेयें दिया और कठंव्य में सतेज 
बनाया था ! 
सन्‌ १८ ४२ में मेल्िनी की इस आदर्श साता का देहात 
दो गया। माता का देहांव हो जाने से मेज्ञिनी को भारी” 
आधाता पहुँचा। इसके जीवन की यह अभिलापा थी हि 
में इटाज्ञी को स्वतंत्र बनाने के वाद मइ्ानू विज्षय को कारण *' 
स्वरूप जननी के चरण-ऋमलों में मस्तक रखकर कृतार्थ 
होऊंगा। पर मेज़िनी का यई मधुर स्वृप्त सच्चा नहीं निक ता, 
इसी का उसे शोक था; पर निराश न द्ोते हुए यह माता 
के पवित्र संस्मरणों को याद करके नए जोश से ऋम करते 
में लगता था। वद्द लिखता है--“मेरी माता मुक्त सदा ही 
अपने समीप मालूम द्वोदी है। पार्थिव शरीर में मेरे पाप 
रहने की अपेक्षा वह ओर भी अधिह मेरे निधघट जान 
पड़ती हे। जिन कर्तव्यों का उसको भान हुआ या, भोर 
जिनके लिये उसने अपने जीवन में काय्ये करना पसंद कर रकग्दा 
था, उनकी पविन्नता का भान मुझे दिनोंदिन अधिक्राधिक 
होता जाता है। अब इस संघार में जन्मभूमि के सित्रा 
मेरे लिये दूसरी कोई माता नहीं | और, मेरी माना ने 
जेछा सच्चा प्रेम भेरे ऊपर रक्खा था, बेसा ही सच्चा प्रेम में 
इस जन्मभूमि के ऊपर दशाऊँगा ।” 
देखिए, मेजिनी का माता के ऊपर हितना प्रम था, 
कितनी श्रद्धा थी ! इसी श्रद्धा और भक्ति के कारण वह गुप्त- 


श्८ किससे क्‍या सीखें ? 


निवास में, मादा की मृत्यु के बाद जब निराश हो गया था, 
तन भी उसे ऐसा मालूम हुआ था; मानो मेरी माता मेरे 
लिकट आकर मुझे प्रेम-पूवेक आश्वासन और प्रोत्साहन 


'दे रही है । 


वास्तव में सुसाताओं द्वारा ही सच्चे देश-भक्तों का 
निर्माण होता है । 





( २६ ) 
यादवरचंद्र राय की अलौकिक क्षमा 

बंगाल में साधु अधोरनाथ नाम के एक प्रसिद्ध त्राह्मसमाजी 
उपद्शक हो गए हैं। यादवचंद्र इनके पिता थे | फ़ारखी 
ओर संस्कृत-भाषा के अच्छे विद्वान होने के सिवा चह परम 
ईश्वर-भक्त पुरुष थे।| ज्ञीव-दया उनमें बहुत थी। छोदे-सें- 
छोटे जीव पर भी उन्हें दया आ जाती थी। पागल कुत्ता 
झगर काट खाय), तो भी उसे मारने का विचार न करें, 
ऐसे आप अद्िसावादी थे । वेशद्यक-विद्या भी आप बहुत 
अच्छी जानते थे। रोग-शय्या पर पड़े हुए रोगी से कभी फ्रीस 
नहीं लेते थे । आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी, तो * 
भी आपका धर्म-भाव ऊँचे दर्ज का था| 

एक दिन ऐसा हुआ कि चोर इनका छप्पर तोड़कर 
नीचे उतरा, और सारा घर दूँढापर ले जाने लायक़ 
कुछ भी चीज़ नज्ंर नहीं आई। चोर की खड़खड़ाहट से 
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यादवचंद्र जाग उठे। देखा, इतनी ज्यादा मेहनत करके 
चोर बेचारा खाली हाथ लौट रहा है | यह देखकर 
आपको दया आउई। आपने अपने हाथ से हुक़क़ा तेयार 
किया, ओर मीठे शब्दों में चोर से कद्या--भाई ! तुमने 
इतना ज्यादा परिश्रम छिया ; पर कुछ भी नहीं मिता ! डरा 
तंबाकू तो पीते जाओ ।”? 

चोर वेचारा ठंडा हो गया; ओर शम के मारे नीचा 
साथा करके चला गया। 


(२७ )' 
व्यावहारिक ज्ञान की कमी 

' एक भद्दान्‌ पंडित अपने अभ्यास में बहुत निमग्न दो 

गए । इतने ही में एक छोटो-सी लड़की उनके पास आग 

लेने आई। पंडिवली ने कट्टा--'तू किस चोज़् पर श्राग ले 
जायगी * 

ऐसा कहकर पंडितजी श्राग ले जाने के लिये कोई पा 

लेने गए। इतने दी में उछ लड़की ने अंगीदी से राम 

लेकर एञ% हाथ पर रकखी, और दूसरे द्ाथ से उघ पर फुल 

अंगारे रक्खे | इतने हो में पंडिदन्नी आया पहुँचे. और लडग्को 

की ऐसी युक्ति देखकर पश्चात्ताप करने लगे। हन्हींने अरनो 

पुस्तक फेक दी, और पछताते हुए कहर “मैने इनना पढ़ा; 


४० किससे क्या सीखें ? 


पर ऐसी सासूली युक्ति भी मुझे नहीं सूकी ! यह कितने 
शसम की बात हे !” 

असल सें बुद्धि का पूरा-पूरा विकास हो, ओर व्यवहार में 
ज्ञान का सरलता से उपयोग हो सकते, ऐसी ही शिक्षा 
विद्यार्थियों को देनी चाहिए | 


( र८ ) 
तीन प्रश्नों का एक ही उत्तर 

एक मनुष्य ने एक फक्कोर से तोन सदाल किए-- 

(१ )५प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की सत्ता सबत्र बताता है ; 
पर में उसे क्यों नहीं 'देख सकता ? वह कहाँ है, मुमे 
बताओ ।7 ु 

(२)“मसनुष्य को अपने पाप के लिये क्यों सद्बा मिलती 
है? कारण, मनुष्य जो कुछ करता है, वह भ्रश्चु की प्रेरणा दी 
से करता है ।” । 

(३ )“इश्वर शेतान को नरकारिन में डालकर झछज़ा 
देता है, यह केसे मुमकिन है ? क्‍योंकि शेतान खुद अग्नि- 
'रूप है, फिर अग्नि का अग्नि के ऊपर कया जोर चल 
सकता है १” " 

ये तीनो प्रश्न क़रक्कीर ने गंभीरता से सुन लिए। और 
जमीन से एक ढेला उठाकर सवाल करनेवाले के 
माथे में सारा। उसने इस बारे में क्राद्ली के पास जाकर 


प्लेटो का विद्या-प्रेम ५१ 


फ़रियाद की । काज़ो ने फोर छो बुलाया; और पूछ” 
५तुमने इस मनुष्य के क्‍यों ढेला मारा ९? फक्कीर ने उत्तर 
दिया--“इसके पूछे हुए तीनो प्रश्नों का यही उत्तर है।” 

क्राज़ी ने पूछा-- “किस तरह १ ” है 

फक्कीर चोला--“यह मनुष्य कददता है कि मेरे सिर में चोट 
लगी, तो चोट लगने से जो दुःख इसे हुभा हो वह मुमे 
बताना चाहिए, जिससे मैं इसको ईश्वर बताई (अत 
ईश्वर आंतरिक अनुभव द्वारा ही पहचाना जाता है )। दुसरे, 
मैंने जो कुछ किया, वह ईश्वर की प्रेरणा ही से किया है, तो 
फिर ईश्वर की प्रेरणा से किए हुए मेरे काये को यह अपराध 
क्‍यों मानता है ? तीसरे, इसका शगीर मिट्टी का बना हुआ 
है, तो फिर मिट्टी छा मिट्टी पर कया असर हो सकता है /” 

फकीर का मार्मिक उत्तर सुनकर प्रश्नकतों आश्चये फरने 
लगा। और क्राजी ने भी फ़क्लीर को निर्दोष ठहराकर छोड दिया। 


(२६ ) 
* प्लेटो का विद्या-प्रेम 
ग्रीस के महान तस्ववेत्ता प्लेटो ( उपनाम अकूलातून ) से 
एक मित्र ने पूछा--“तुम्हारे दिल में दूसरों को मिद्धाने को 
जितनी उमंग है; उतनी ही दूसरों से मीखने की भी है; परंतु 
इस तरद्द तुम कहाँ तक सीखते रहोगे ९” 
प्लेटो ने बढ़ा ही मजेदार उत्तर दिया । कट्टा-- “विशेष 





श्र किपसे कया सीखें ? 


ज्ञान प्राप्त करने में मुझे जहाँ तक शर्म मालूम न होगी; वहाँ 
वक !” 

मित्र मह्माशय इस उत्तर को सुनकर चुप हो गए। वास्तव 
सें खारा जीवऩ विद्या प्राप्त करने के लिये होता है। विद्या 
प्राप्ति में लज्जा करना उत्तम पुरुषों का कास नहीं! 


( ३० ) 
मेज़िनी की मोंदय प्रियता 

इटाली की राज्य-क्रांति के समाचार सुनते ही इटाली की 
खातिर देश-निकाला पाया हुआ स्वदेश-भक्त मेजिनी ईँंगलेंड 
से रोम जाने को निफला। मागे सें आर्प्स की दुर्ग 
पर्वेत-माला का प्राकृतिक सोंदयं देखकर यह बहुत 
ही प्रसन्न हुआ । और; सेंट गोटद्दाट के शिखर फे 
संबंध में इसने अपने एक मित्र को लिख भेजा--“यह 
दृश्य भव्य और प्रभुमय है। आर से मिले हुए इस 
सर्वोच्च शिखर की समतल भूमि पर बेठकर जिसने शांति का 
अनुभव नहीं किया; उसे यह भी मालूम नहीं होता कि 
कविता क्‍या है। आल्प्स-प्वत के ऊपर तो नास्तिकता की 
केदायश ही नहीं है ।” 

हमारे देश के तीथ-स्थानों को भी बढ़ी-बड़ी नदियों के 
तट पर, नि्जन वनों में या ऊचे-ऊ थे सुदर .पवतों पर इसी 
लिये रक्‍खा गया है कि अ्रकृति के दशेन द्वारा मनुष्य अपने 


कक 
न्स्पामा 
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प्रतापचंद्र राय की पक्की लगन रे 


स्रष्टा प्रशु के अस्तित्व और असीम करुणा का अनुभव 
करे | 


(६३१ ) 
प्रतापचंद्र राय की पक्की लगन 

महाभारत का अगरेजी में अनुवाद प्रकाशित करने का 
भारी काम बंगाल के एक दगिद्रि विद्वान प्रतापचेट्र राय ने 
अपने घिर पर लिया। आपके अलौकिक साहस और 
उ्यम के कारण ही यह काये आरंभ हुआा। अनेह राजा- 
महाराजाओं तथा सरकार ऋा आश्रय भी आपको मिन्त 
गया । पर सभी की ऐसी धारणा थी कि महाभारत-जेसे 
इहत्‌ संथ का अनुवाद प्रह्काशत करना छोटा काम नहीं 
है | प्रतापचंद्र से यह काम, और दो हुई रक्तम व्यथे 
जायंगी | 

लेकिन प्रतापचंद्र ने उनकी यह धारणा भ्रांत घारणा 
सावित कर दी। आपने अपनी सारी शक्तियाँ इसी काये 
में लगाकर इस रुठिन काये को पूरा कर दिखाया | चौोरा- 
नये हछूंड में यह पंथ अश्वमेघ-पर्व तक प्रकाशित हुआ, 
इतने ही में प्रतापचंद्र राय की मृत्यु हो गई। मृत्यु-शय्या 
पर भी आपको महाभारत” की ही खिता रही। "पापने 
अपनी सुयोग्य पत्नी श्रीमती सुदरी बाला से ऋद्ा--“मेरे 
श्राद्ध में कुछ भी खचे मत करना, बल्कि तुम श्राषी भूसी 
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४४ किससे क्‍या सीखे १ 


रहकर सहाभारत को पूरा करना | इसी से में यह समकगा 
कि तुमने मेरे प्रति श्रद्धा प्रकट की है; ओर मेरा सच्चा 
श्राद्ध किया है। महाभारत समाप्त होगा, तभी में: अपना 
श्राद्ध पूर्ण हुआ मानू गा ।” 

सुदरी बाला ने ऐसा ही क्रिया, ओर एक्र वर्ष ही में यह 
सारा अंथ छपकर प्रकाशित हो गया। 

स्वजनों के अधूरे काम पूरे करना भी ऊँचे दर्ज का 
श्राद्ध है। जो मद्दान्‌ आत्माएँ मृत्यु के समय अपनी इच्छाएं 
प्रकट कर जाती हैं, उन्हें. जो पूरा करता है, वह भी सखच- 
सुच सहान्‌ कहत्ञाने योरय है| 





( श२ ) 
स्‍लेट का हिंदू-धम रघीकार करना 

महात्मा गांधीजी की अनुयायिनी अँगरेज-मदिला कुमारी 
मेडलेन स्लेड ( श्रीमत्ती मीराबाई ) हाल 'ही में खहर की 
सारी पद्दने हुए कल्कत्ते की सड़कों, पर एक राष्ट्रीय जुलूस की 
अग्रणी चनकर निकली थीं। जब गांधीजी ने क़ानून तोड़ने 
के लिये अहमदाबाद से अपनी सुप्रसिद्ध यात्रा प्रारंभ को 
थी, तब उन्होंने आश्रम की देख-भाल के लिये मीराबाई को 
ही आश्रम में छोड़ा था। यद्द कुछ वर्षों से इस 'विज्क्षणय 
उपनिवेश” ( सावरमती-आश्रम ) में रहती आ रही हैं, 
ओर सादगी का जीवन विताती हुई महात्माजी की देख-रेख 


स्लेड का दिंदु-घर्म स्वीकार करना ४५ 


में आत्मप्रतीति अथवा ईश्वर के प्रत्यक्ष दशनः की ओर 
के लानेवाले उस पथ पर अग्रसर होने की चेष्टा करती 
रही हूं, जिस पर महदात्माजी स्वयं चत्न रहे हैं । 

पूर्वे जीवन की कथा--कुमारी स्लेड के मत-परिवर्तेन की 
कहानी बड़ी आश्वयंज्नक है । कुछ ही वर्ष पहले वह 
एक घनाह्य रमणी थीं, जिनका नाम अगरेडी तथा 
फ्रांस्ीसी-समाज में प्रायः आता था । वह मर एडमड 
जॉन बारे स्लेड नाम के प्रसिद्ध प्रिटिशा नौ-सेनापति की 
कन्या थीं, ओर अपने विशेष समाज में अपना उपयुक्त 
स्थान तले सके, इस दृष्टि से ही उनका पालन-पोषण किया 
गयी था । 

' इसी समय गांधीजी के जादू का प्रमाव उन पर पढा। 
अभी त# उन्होंने इस महापुरुष की तरफ़ विशेष ध्यान नहीं 
दिया था। उन्‍होंने गांधीजी के संततनोचित भादर्शों फे बारे 
में जो कुछ पढ़ा था; ओर गांधीजी ने स्वयं जो छुश्ध लिखा 
था, उसे पढ़कर वह उनकी ओर आकृष्र हुई । 

विगत महायुद्ध के बाद योरप की जो दुदृंशा हुईं, उससे 
इनका सन उस ओर से फिर गया | उन्‍होंने सुदूर भारत- 
वर्ष में महात्मा गांधो के पास पत्र लिखा, भौर समसे 
अपने आश्रम में भरती कर लेने के लिये साहस-पूयक प्राथना 
की | यधाधमय गांवीजी ने उत्तर दिया-- शाप झा सबह्ठी 
हैं, किंतु पहले आपको ने सब बातें त्याग देनी पढ़ेंगी, शिसहे 


४५ किससे कया सीखें? « 


अनुसार अभी तक आप अपना जीवन बिता रही थीं। आपको 
अपने धन का; अपनी सामाज्ञिक स्थिति का, अपने मित्रों 
ओर संबंधियों तक का मोह छोड़ना पड़ेगा ।” 

कुमारी यह सब करने को तेयार थीं, ओर उनके मित्रों के 
अनेक प्रयत्त करने पर भी वह योरंप की ओर पीठ फेरकर 
चली गई। 

चड़ी प्रसन्नता के खाथ उनका स्वागत किया गया । पहले 
वह परीक्षा के तोर पर एक वर्ष के लिये आश्रम में प्रविष्ट 
हुई । अभी तक जेसा जीवन वह बिता रही थीं, भव 
उसके ठीक विपरीत रहन-सहन उन्होंने अख्वियार कर 
लिया | 

गांधोजो के साथ --उनका यह जीवन उतना द्वी सादा था, 
, जितना गशरीब-से-ग़रीब हिंदू किसान का हो सकता है। 
योरप के तरह-तरह के फ़ेशनवाले कपड़ों के बदले भव उन्होंने 
आश्रम में ही चरके से कते हुए सूत का बना पहनाव। ग्रदरण 
किया । गांधीज्ञी की तरह सीधा-सोदा निरासिष भोजन वह 
भी करती थीं, और मिट्टी के फ़्शेवाली घास-फूछ की एक 
छोटी भोपड़ी में रहती थीं । 


 बारदद महीनों क्के इस सादे जीवन के बांद कुमारी स्त्ेद 


हिंदू चन गई। अब उनका नाम श्रोमती सीरावाई रकला गया । 
. चह गांधीजी के खाथ काशी पहुँचीं, भर वहाँ के विश्वनाथ जी 
के मंदिर में भो गई । इसके बाद मीराबाई दिंदुओं 


न्यूटन का एक ग्वाले से पाया हुआ ज्ञान ४७ 


के प्राचीन श्रंथों का अध्ययन तथा सादगी के झ्ाथ 
विविध विषय का मनन करने के लिये पुनः आश्रम में लीट 
आईं । 
आझारास ओर दोलत की किंदगी बिताने के लिये लौट 
जाने की उन्होंने कभी क्ाजसा नहीं प्रकट की । वस्तुतः उन्होंने 
तो कहद्दा है--“इस महान्‌ आत्मा के चरणों के पास मुझे 
उस अपूर्व शांति और सुम्र की प्राप्ति हुई है, जिसे में खोज 
रही थी ।” 

उन्होंने एक बार कहा था--“मेरा जीवन संपूर्णठ्या गांधी- 
जी के द्वाथ में है। अपने जीवन का शेष समय में किस तरह 
बिता ऊँगी, हसका निणेय करना बिलकुल गांधीनी के अधि- 
कार की बात है।” 


€ रेरे ) 
न्यूटन का एक खाले से पाया हुआ ज्ञान 


- न्यूटन असिद्ध विद्वान्‌ हो गया है। विज्ञान के बढ़े-पद़े 
आविष्कार उसके आभारी हैं । एक वार वद पृभने 
निकला । इतसते ही में भेड् घरानेवाला एक ग्वात्ा 
उसे सामने सिला । ग्वाले से उसने पूृषठ्ठा-“भाई ' यहाँ 
से गाँव कितनी दूर है ९” रदाले ने उत्तर दिया--“माँद तो 


श्ट्८ किससे क्ष्या सीखें ? 


बहुत दूर नहीं है. परंतु याद तुम जल्दी-जल्दी पाँच उठाकर 
न जाओ्रोगे, तो तुम्हें बरखात में भीगना पड़ेगा ।” 

उस्र समय सूर्य का श्रकाश रास्ते पर पड़ रहा था। 
आकाश सें बादलों का नामोनिशान नहीं था । इन बातों से 
न्यूटन ले ग्वाले के कद्दने पर विशेष ध्यान नहीं दिया, ओर 
धीरे-धीरे गाँव की तरफ़ जाने लगा । 

इतने ही सें एकाएक-सू्य का प्रकाश बंद हो गया, और 
आकाश बादलों से घिर गया। देखते-दी-देखते जोर से ब्षों 
होने लगी, और ग्वाले के कहने के अनुसार न्‍्यूटन भीग 
गया । इससे इस प्रसिद्ध विद्वान्‌ को बढ़ा आश्चय हुआ | 

जब वर्षों बंद हो गईं, तब उसने ग्वाले के पास जाकर पूछा-- 

“भाई ! वर्षो होने का ज़रा भी चिह्ृ नज़र नहीं आता था। 
तो भी तुमने केसे जान लिया कि वर्षों जल्दो द्वी होगी !” 

ग्वाले ने कोई उत्तर नद्टीं दिया। तब न्यूटन ने उसके 
हाथ में एक गिन्‍नी रक्खी । सोने की गिन्‍नी से प्रसन्न होकर 
जबाले ने कदहा-* उस काली भेड़ को देखो |”! न्यूटन ने देखा, 
परकुछ भी माल्रूस नहीं हुआ। तब आश्चय से पूछा-- 
५ब्षों के साथ उस भेड़ का क्‍या संबंध है १” ह 

गाते ने उत्तर दिया--“यह जब रक्षा पाने का स्थान 
दूँ ढती है, या अ्रपना साथा माड़ियों में घुसेड़ती हे, तच में 
रूममता हूँ कि घड़ी-दो घड़ी में वर्षो अवश्य होगी।” 

गाँव के साधारण सनुष्यों के पाख भी अनुभव-जन्य ज्ञान 


द मर 


अन्नादिस लिंकन अर देश की उन्नति के डपाय ४६ 


का खज़ाना भरा होता हूँ । इसलिये; न्यूद्न की तरह, उनके 
पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 


् ( ३४ ) 
अन्वाहिम लिंकन और देश की उन्नति के उपाय 

अनत्राज्म लिकन जब मित्रों के आम्रद से अमेरेक्ा के 
इन्नितोंन परगने की ठयवम्धारिक्ना सभा का समासद बनने के 
लिये उस्मेदवार हुआ, तच्र इसने मतदाताचं स्ीी मभा के 
सामने अपना ददेश्य इस प्रकार ज्ञाहिर किया--' प्रिय 
अह्ाशयो ! मेरा राननोतिक मत संक्षिप्त और रचिकर है । 
में चाइता हूँ, समा दिप्या में हमारे देशा को मांदरिह्त 
उन्नति हो | इसके लिये में बच्चों की रथापना झरना चाद्रता 
हूँ, ओर विदेश से आनेवाले दृर प्रकार के माल्त पर 
रक्षणशी ज्ञ जक़ात लगाने का मेरा अभिप्राय है। थोरे व्याक्न 
पर रुपए मिलने और बाहर की स्पधा से दघने से हमारे 
देश के ग्ररीव छिसानों भर कारीगरों का २क्षण होगा, तथा 
देश की उन्नति होगी । इसके सिंदा में कुइई नहीं चादवा। 
मेरी ये वातें मगर आपको पम्द हों, तो जाप नेरे लिये 
सठ दीजिए, में आपका उउकार सानूंगा। अगर शाप संस 

देंगे, तो जेस्ती दशा इस समय आपछो है. बसी ही बनी 
रहेगी ।” 

हमारे देश में आज़ फल स्वराज्य-प्राप्वि के लिये घोर च्पांदो- 





५० किससे क्‍या सीखें ? 


लन दह्वो रहा है । परमात्मा की कृपा से उसमें अवश्य सफलता 
होगी। सच पूद्रा जाय, तो हमारे देश को समृद्धिशाल्री 
बनाने के लिये लिंकन के-बताए हुए दो उपायों की बड़ो 
भारी ज़रूरत है। व्यवस्थापिका-सभा के सभासदों को इस 
पर अधिक ध्यान अवश्य देना चाहिए | 





( ३४ ) 
फ़िलिप को एक बुढिया का उपदेश 


मेस्लीडोनिया के राजा फ़िलिप के द्रबार में एक वृद्ध स्त्री 
फ़रियाद करने आई। उस समय राजा राज-काज से निफ्ट- 
कर ओर सभा वरखास्त करके उठने की देयारो में थे। तो 
भी उन्होंने बढ़िया से कह--“अभी मुझे फुरसत नहीं है ।” 
लुढ़िया ने कद्ा--तो फिर राजा होने के लिये भी फ़ुरखत 
नहीं है १” 

फिल्निप चहुत देर तक यह उत्तर सुनकर चुपचाप चेंठे रहे; 
क्योंकि वुद्धा के शब्द उनके हृदय में चुभ गए थे। 
उन्होंने बुद्धा का मुकदमा सुनकर चाजिव फेसला दिया। 
इतना ही नहीं, इसके बाद किसी रोज्ञ भी यह नहीं कहा कि 
मुझे फ्रखत नहीं है। 


दघीदि ऋषि का भात्मत्याग श्र 


( ३६) 
दूधीचि ऋष का आत्मत्वाग 

एक समय वृत्न सुर के अताप से इद्र स्वरग-भ्रष्ट हुआ, ओर 
सभी देदता चुत्रामुर के अत्याचार से दुखी होने लगे। 
बन्नासुर ने ऋठिन तप करके जअआ से ऐसा चरदान पाया था 
कि लोहा, या दूमरी छोई घातु, लक्डी, बाल आदि किसी भी 
वस्तु से चनाए हुए हथियार से तेरा वघ नहीं होगा । 

निदान, देवशुरु इुदरपति के उपदेश मे इंद्र उम्रदपा दधीचि 
सुनि की शग्ण में गया, अर प्राथना फी--“आप मुमे 
अपन! हड्डियाँ दीजिए, में वृत्रामुर को मारने के लिये उसका 
अख वनाऊँगा |? 

एक बार हसी इंद्र ने दधीचि मुनि री तपम्या भंग फसके 
उनके साथ शखज्नता का बर्ताव किया था ; परंतु दिशास हृदय 
के पुरुष अपनी शत्रुता रा ध्यान ऐसे परोरक्वा( दे समय नहीं 
करते | अतरव सभो देवताओं का वल्थाण इरने जे प्टेश्य से 
आत्मत्यागी दधीचि मुनि ने प्रमन्नता-पूर्रे प्राण त्याग फरके, 
अपनी पअस्थियाँ इद्र को दे दीं! इन अध्यियों का वक्त बनाहर 
इंद्र ने वृत्रासुर का वघ किया, और स्वगे हो इपट्रद से यचाया | 

घन्य है सुनिरात दृदीचि को, जिन्टाने प्रा की परदा 
न इरते हुए दूसरे का दवित-छाधन किया । शमी अपू्य 
आत्मत्याग की चदीलत झापका नाम युर्गो दु अमर पहेगा। 





श्र किससे क्‍या सीखें ? 


( १७ ) 
स्त्रियों का उत्तम भूषण 

योरप ओर अमेरिका आदि देशां की स्त्रियाँ फ्रैशन 
ओर सुदरता दिखाने के लिये अपने गालों पर रंग 
लगाती हूँ | इनका अतुकरण हमारे देश के बड़े-बड़े नगरों 
की फ्रेशनेबित्ग रित्रियाँ भी करती हैं । 

स्रिकदूर बादशाह के गुरु एरिस्टोटन के 'पीथियाः नाम 
की एक कन्या थी। वद बहुत ही विदुषी और चतुर थी । 
. उससे एक बार किसी ने पूछा--गाल पर लगाने के लिये 
सबसे उत्तम रंग 'ोन-ला है' ९” 

विदुषी पीथिया ने उत्तर दिया--“ल्ज्जा ।? 

वास्तव में लज्जा ही स्त्रियों का सर्वोत्तम भूषण है। 


( रेझ ) 
नौशेरवाँ का न्याय 

ईरान का प्रप्तिद्ध बादशाह नोशे(वाँ वड़ा न्‍्यायी था | एक 
दिन वह शिक्वार खेलने गया। वहाँ शिकार के जानवर का 
सांस भूनकर खाते समय उसे थोड़े नमक की जरूरत हुईं । 
उसने अपने नोछर को आज्षा दी कि पास के गाँव से नमक 
ले आ ( पर साथ ही यह भो बता दिया कि देख, उस चमक 
की वाजिव कीमत देते आना ! 

नौकर ने कद्ा--“हुज॒र ! ऐसी मा मूली चीज की क्रीम देने 


स्त्रियों के नीरोग रहने का उपाय भर 


्रँ 


के लिये आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं ? देश के राक्षा को 
अगर थोड़ा-सा नमक प्रजा दे देगी, ते! क्या हो जायगा ? 
राजा की इज्जत क्लायम रखनी चाहिए। 

नोशेवो ने कहा-“इतसी-सी याद से तो शाई का 
परत हो जाबय | अगर आज में किसी वृक्ष का एक-आध फल 
तोड़ लू, तो मेरे सिपादी ओर नोकर उस पेड़ पर फल दी 
नहीं रहते दंगे। इतना दी नहीं, अंत में उस पेह ही का 
झपने इघधन के लिये काठ डालेंगे ।यह फितना हम्याय 
होगा १ अन्याय फरते में राजा की इज्कत नहीं बनी 
रहती ।? 

नोशेरवाँ ऐसा ही न्‍्यायी था । उमफे न्याय फी यातें हाफ 
भी सवत्र फेल रद्दी ६ैं। उनसे हमारे राजा-महाराजाशों को 
शिक्षा प्रदर करनी चाहिए । 


(६ ३६ ) 
स्त्रियों फे नीरोग रहने के उपाय 
रेगीयाल्ही स्त्रियों का बहुत हित चाहनेयाने थे । एड दार 
उन्होंने स्त्रियों का हित करने हे लिये इक्ड्ी हरई सभा में 
संदेश लिख भेजना --“झअच्छे घराने हो सहिलाएं शधिशदर 
यीमार रहती हैं। इस फ्ा कारण यह है कि वे शितना चाटिप 
इतना काम नहीं फरती। स्थिति घत्टी होने से घर पे काम- 
फाज में परिक्षम पढे; ऐसा फास परने पी दरूपी पम्म्य्प ही 





ध्ट्छ किससे क्या सीखें ? 


नहों पढ़तो । इसलिये अगर वे परोप हार-ब्त्र में लीन होऋर 
दुखियों की आवश्यकताएँ पूपी करने और उनकी संवानों 
हो शिक्षा देने का कार्य करें, तो उननझ्ना शरीर और मत 
खदा नीराग गहेगा। सच्चे हृदय से सतझम में परिश्रम करना 
ओर ईश्वर की आज्ञा पालना; दोनो एक ही वात है! जो 
सनुष्य प्रतु छी आज्ञा का उच्तंवत ऋरके केपल्न अपने को 
क्षणिक तृप्ति देनेवाले ऐशोआराम में जीवन बितते हैं. 
वे इंश्वर का नियम संग करने के बड़े भारी गुनह॒गार द्वोते 
३, ओर मानधिझ सुख तथा शारीरिक अ,रोग्य, दोनो से 
वंचित रहते हे ।” 

इसारे देश के घनवापू घरों को स्त्रियों को, जो अपने घर 
का काम-काज् करना हेय खम्मतो हैं, गेरीब्राण्डो के इस 
डपदेश से काफ़ी शिक्षा क्ैेती चाहिए । 


( ४० ) 
श्रीरामकृष्ण प्रमहंस का त्याग 

श्रीरामकझृष्ण परमहंख को उनके भक्त साथुर बाबू ने एक 
क़ोसती वस्त्र सलाइर दिया। परमहंध उस्त बन्त्र को धारण 
करके ध्यान करने बेठ गए | ५ 

ध्याद समाप्त होने के बाद आर अपने इश्टर्रेव को 
प्रशाम करने जा रहे थे, इतने ही में विचार आया कि 
प्रणाम करते समय वस्र में घूल लग जायगी ! यह विचार 


पास्टकाड कसने चक्वाया ९ भ्र्र 


आते ही आपने उस वस्त्र को तुरंत निछ्नाल फेका, और फिर 
स्वस्थ चित्त से इृष्टदेवता छो प्रणाम किया । 


( ४१ ) 
पोस्टकार्द क्रिसने चलाया ! 

साठ वरस पहले की बात है क्रि पत्रन्‍्यवद्दार के लिये 
लोगों को पहली बार पोस्ट का मिला । सेंट मार्टिसलेग्रंढ में 
पत्र-व्यचद्दार के इस नए साधन के नमूने प्राप्त करने के 
लिये बड़ी भीड़ इकट्टी हो गई, और भीड़ रा प्रवंध करने 
के लिये पुलिस की झावश्यकता हुई । 

पोस्टक्राडे की प्रथा चलानेवाजे डॉक्टर पमेनुएल 
हमीन थे । आपका संद्ंध विएना की मिलेटरी एकाठेमी 
से था। आपने २६ जनवरी, १८६६ को झपना यद विधार 
अक्कट किया कि पत्र-ज्यवहार के लिये पोस्टफाट का चलन 
भी शुरू होना चाड़िए। इसी तरह का प्रस्ताव १८६४ मेँ, 
काल्सरूद्दे में, जमन पोस्टल-यूनियन फे सामने दिया गया या । 

हमीन ने मी पोस्टकांड चलाने का प्रस्ताव किया या, 
ओर भास्ट्रिया के डाक विभाग के अधि सारियों ने यह दिपार 
पसंद करके पहली ऑॉक्टोवर, १८०६ फो पोस्टकाश निदात्त 
दिया । इनमें से बहत-से छाडे धगलेंड आए, चौर शाक- 
विभाग ने तुरंत ही नकल छरने का निरंधद स्िया, 
और आस्ट्रिया से निघलने के ठोक एक साल दाद ऐंगएट में 


ध्ध किससे क्या सीखें ? 


पहली ऑक्टोबर, १८७० को प्रथम बार पास्टकाडे का 
वितरण हुआ | 





( ४२ ) 


शिवाजी का पर-स्त्री-त्थाग 

छत्रपति शिवाजी ने जब कल्याण लूटा, तब आपके 
सेनिकों ने छूट मचाते हुए एक सुद्र स्त्री पकड़कर आपके 
सामने हाजिर की, और प्राथना की. क्वि इस स्त्री को आए 
अपनी उपपत्नी के तौर पर रकखें । उख समय शिवाज्ञी 
मदाराज ने अपने सेनिकों से कहा--“अगर यह मेरी साता 
होती, तो में भो ऐसा द्वी सुंदर द्ोता | सुद्रता 
देखऋर मनुष्य को अपनी ज्ञान-बुद्धि नहीं खो बेठना 
चाहिए ।”' 

ऐसा कद्दकर मद्याराज शिवाजी ने उस स्त्री के पति का 
पता लगवाया; और पता लगने पर उसे उसके पति के 
पास सेज्ञ दिया । 





( ४३ ) 
फलेक्समैन को अपनी पत्नी की अपूर्द सहायता 
योरप में जोश्युआ रेलालड्स एक श्रसिद्ध चिंत्रकार ओर 
कता-दिधायक दो गया है । यह जीवनन-भर के बारा रहा ( 


फलेक्समैन को अपनी पत्नी फी अपूर्व सहायता ४७ 


इसका खयाल था कि किसी भी विद्या में प्रवीण॒ता प्राप्त 
करनेवाले को विवाह नहीं करना चाहिए! 

इसका एक मित्र थ-ऊफत्तेक्समैन शिरपच्ार । यद्द 
विवाद करके थोढ़े दिनों में रेनाल्डूघ से मिलने आया। 
उससे मिलते द्वी इस महान चित्रक्वार ने कहा--'फलेक्समेन ! 
मैंने सुना है, तुमने घिवाह किया है ! यदि यड वाठ सत्य 
हो, वो मेहरवान, अब आप शिल्पद्ार नहीं रहे !” 

कला के विषय में सत्ताधारी के समान गिने लानेंवाते 
एक आचाये के मुख से ऐसे १द्‌गाः सुनकर जवान फ्तेक्समैन 
की मनिराशों का पार नहीं रद्रा। उसकी मुख-मुद्रा न्‍लान दो 
गई । वह घर गया; ओऔर अपनी -पत्नी के पास जा वैठा। 
उसका कोमल हाथ अपने द्वाथ में लेकर हहने लगा--“एन ! 
शिश्पक्तार के नाम से अद मेगा सत्यानास हो चुरा है ।” 

एन ने प्रेम-पूजेक ऋष्टा-- प्यारे ! क्‍या हुभा? मुझसे 
कदिए | झिसने आपका सत्यानास कर दिया (” 

पदि चोला--“मेरगा सत्यानास देवालय में हा है, और 
एन नाम की स््री ने छिया है ।” 

यह कहकर शिल्ग्कार ने जोश्युआ रेनाल्‍ड्स की मुला- 

क्राद का हाल अपरनो सखत्रो को सुनाया, और कह्ा--'ब्यादार्य 
रेनाल्ड्स का अभिप्राय ऐपा है छि श्रेष्ठ संपादन फरने- 
वाज़े त्रिद्यार्धी को अपनी सारी शक्तियोँ अरनी विद्या और 
कला के पीछे लगा देनी चादिए। विस्तर से उठने के घाद 


शै 


ध्प किससे कया सीखें ? 


से सोने तक उसको एछा्माचत्त से इसी काम में लगे 
रहना चाहिए | और, एक मनुष्प जब तक रोम और फ्ल्ॉरेंस 
आदि नगगें से खुद जाकर राफेल, माइकरेल, ऐंजेल और 
-अन्य चित्नकारों की कृतियों का अभ्यास न करे । तब तक्न वह 
अच्छा शिटप्रक्ार था चित्रक्नार कभ्ो नहीं बन सकता। मेरी 
इच्छा भी एक महान चित्रकार दोने की थी ।”? 
पत्नी ने स्वराम्री के हृदय की गहरी निराशा परखकर 
उसको सांत्वता देने के लिये कहा--“प्यारे ! तुम्शारी यह 
इच्छा पूरी हांगो। आप अवश्य ही एक सदहानू शिटाक्ार 
चनेंगे, ओर इसके लिये रोम आदि नगरों में अवश्य प्रदास 
फरना पड़ेगा, तो वह भी आप करेंगे।” 
फर््नेक्समेन ने प्रश्न क्रिया--“पर यह किस तरह द्ोगा ? 
पास यू जी तो है ही नहीं !” 
साहसी पत्नी ने उत्तर दिया--“काम करो, और कसखर्ची 
से चलो। में आपकी गृदस्थी ऋऊमखर्ची से चलाऊंगी, और 
जो पैसा इकट्ठा होगा, उलसे आपको रोम-देश भेज गी ।” 
इसके भाद पाँच वर्ष तक इन स्नेद्दी दंपती ने कऊमस्तरचीं 
से गृइस्थाअ्रम चत्नाया, और उमके परिणाम से फत्तेक्समेन 
रोम जाकर अपनी अभिल्लाषा सफल कर आया | 
इमके पश्चात्‌ पत्नी छी सहायता की कृनज्ञता दिखा के 
लिये इमने अपने हाथ से चनाए हुए चित्रों की एक पुस्तक 
पत्नी को संठ की । 


एक मूर सेनिक का निडर जवाब ५६ 


फल्ेक्समैन की ञ्रीने अपने वतोव्र से साबित कर दिया 
कि योग्य पत्नी अपने पति की महत्त्वाकांक्षा पूरी करने में 
चाधघक नहीं, चल्छि स'घतक्ष होती है । अतएव हम्के उदाहरण 
से हमारी लत्तनाओं का शिक्षा लेनी चाहिए | 





ु ( ४५४ ) 
एक मर सेनिक का निढर जबाब 
यीरप के महायुद्ध में अजजीरिया के मूर सिगादियों ने 
सन्‌ १६१४ ई० में चहुत साइच दिखाया था। आरगान के 
शक युद्ध सें शत्रुओं की गोलानवारी से इनके सो में से नच्चे 
आदमी मारे गए थे । तो मी ये लाग पीछे नहीं हठे, और 
अंत में जमेतों ही संगीनों की मार से इनका जत्या दृट गया | 
इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए अत्ननीरिया के फ्रेंच 
गबरनेर ने एक राजमक्त और फ्रेंड-भाषा जाननेवाजन्ने मूर 
सेनिक से पूडा--“यदि जमेव लोग किसी तरह झलजीरिया 
में प्रवेश करे, तो तुम क्‍या करा १”? 
गवनर उाइब्र को ऐसी 'माशा थी हि यह मूर ऐेसा 
कृहेगा कि जावाखच-बरद्ध-इनिता) समी सूर निपाहि।ं की 
दरह फ्रांघ को सन्सऊ्च बचाने के लिये लड़ेंगे। परंतु सूर 
सेनिक चुए रहा। सवनेर ने समझा, शायद इसे फ्रांस के 
विरोधी दल की खबर होगी; इसलिये उससे छट्टा--जो 


६२ किससे क्‍या सीखें ? 


थोड़ें फूल तोड़ देने छो कद्दा ! पग्महंस ने तुरंत उनछी आजन्ना 
साथे पर चढ़ाकर जुद्दी के थोड़े फूल तोड़ दिए । 

इस घटना के थोड़े दिनों वाद परसहस बीसार हुए, और 
बीमारी के इस सघिलमिले में डॉक्टर साहब को उनके दुशेन 
करने का मोक़ा मिल्रा । उस समय वह परमहंस को देखऋर 
बहुत ही आश्चय-चक्ित हुए, और कइने लगे--' हाय ! मैंने 
केसा ग़ज्षब ऋर डाला | मेरी बुद्धि केसी सारी गईं थी! 
इनसे तो मेंने माली समककर फूल तोड़ने को कहा था !” 

अपनी भूल का पश्चात्ताप करना ही मनुष्य की विशेषता है। 


( ४७ ) 

राजा राममोहन राय की स्त्री-जाति के प्रति श्रद्धा 

राजा राससोहन गाय खतंत्र रूप से धर्म-विचार प्रकट करने 
के लिये सोलह धर्ष की अवस्था से देश छोड़कर द्विमालय की 
तरफ़ चले गए, ओर वहाँ से तिव्चत गए। तिउच्रत-निवास्री 
वहाँ के “लाभमा” उपाधिधारी एक जीवित मनुष्य को इस 
विशाह्न ब्रह्मांड का उतन्न््तो मानते हैं।जवब लामा की 
मृत्यु दो जादी है, तो जिस लड़के में उसके खास-स्राघ्त 
लक्षण दिखाई देते हैं, उसे मृत ज्ञासा की जगह बेठाते हैं । 
उनका विश्वास है, ल्ाम। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर 


धारण कत्ता है। 
इस तरह तिच्बत में अवतार-वाद परा काष्ठा को पहुँचा 
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हुआ है । जिस राममोहन राय ने मूतिपूना का विरोध करके 
पिता का घर छोड़ा था, वह भला ऐसे अवतार-वाद को ऊंसे 


खनन कर सह्ते थे? झाखिरकार इउन्द्दोने इस चंधु-विद्वीन 


देश में निर्भेयता के साथ इस मत के विरद्ध व्याख्यान देना 
शुरू किया। नतोज्ञा यह हुआ कि उस देश के पुरुष इस खहन 
के कारण उन पर अतिशय क्रोधित हुए, भौर उनकी अच्छी 
तरद्द खबर लेने को देयार हो गए। पर तिब्वत की कोमल- 
हृदया टल्त्रियाँ हन पर विशेष स्नेह रखती थीं। उन्होंने इन भो 
धीरज वंधाया, कोर सब आपत्तियों से वचाया। इस गुण के 
कारण राममोदन राय हमेशा फे लिये नारी-जाति के पक्षपावी 
हो गए। अपनी भ्रकाज्षित पुस्तकों में, मित्रवर्ग के सामने, 
देश और परदेश में आप सदा नारी-चरिन्र फी महत्ता का 
कीतेन करने लगे । सचध्ुच तिब्बत की रमणियों ने अपने 
सदृव्यवह्ार से इनके तरुण हृदय में नारी-मक्ति फा चीज 
यो दिया था । इनफा जीवन-चरित लिखनेवाली कुमारी 
कारपेंटर लिखती है--“रामसोइन राय का सुकोमल झौर 
स्नेह-पूरुं हृदय चालीस वपष बाद भी अत्यच आगम्रद् के साथ 
उस समय की सथ घटनाओं का स्मरण करता था।” 
रामसोदन रा्य खुद कद गए हूँ--/तिव्यत-बासी रमशणियों 
के स्नेह-पूण व्यवद्दार फे कारश में नारी जाति के प्रदि 
हमेशा श्रद्धा झोर कृतज्ञता का अनु मच करता हूँ।' 





६9 छिससे क्‍या सीखे ? 
(४८ ) 
गसजा राभमोहन राग का सती-दाह सिदाना' 


मञापुरुषों के जीदन-चरित पढ़ने से मालूम होता है कि 
एक्राध साधारण घटना घटने से ही उनकछे जीवन में बढ़ा 
भारी फेरफार दो जाता है।दिधाता के निर्देश से ऐप्ी 
साधारण घटनाओं से उनको नवीन सत्य और ऋत्तेह्य- 
भागे मालूम हो जाता है। हम लोग प्रतिदिन हज़ारों मुर्दों 
को श्मशास जाते देखते हूँ, पर हमारे ऊपर कुछ भी असर 
नहीं होता । परंतु फपिज्नवस्तु के राजकुमार ने इसी मुर्द को 
देखकर शाजपिद्दासन व्यागकर संन्यास श्रहण कर लिया 
था । सार्टिन' लूथर, थियोडोरे पाकर, दयानंद सरस्वती 
आदि महास्माओं के चरित्रों में ऐसे ही फिसी सासान्य प्रसंग 
से सहान्‌ परिवर्तेत हुआ था | आज भी उनके 'चरित्र इस 
चात के उदाहरण हें । 

राजा रासमोहन राय के जीवन में भी एक ऐघपा ही प्रसंग 
आया था! उस समय सतत पति के साथ उसकी विधवा पत्नी 
की सती कर देने का रिवाज जोरों पर था। कोन ऐसा 
व्यक्ति होगा, जिसने उख समय चिता में जलती हुई सती 
को मरते न देखा द्वा ! इज़ारों ही लोग देखते थे ; पर 
रामसोहन राय ने अपने भाई जगमोह्न की स्त्री को मत पत्ति 
के साथ चिता पर चढ़ती देखकर प्रतिज्षा की कि जब तक इस 


ना 


राजा और राजी में उति-पत्नो ऋा संचंध 59 


देद् में जोव है, तब वक्त इस सह प्रया को बंद ऊराने का 
सन; सन और घन से अयत्द कहोँगा। 
| इस प्रतिज्ञा का राममोहर राय ने पान्नन भी किया। 
झापने व्याख्यान देशर, लेख लिखकर दथा सरकार में 
अजञियाँ देकर इस रिवाज को बंद कराया । सन्‌ (८११ ई० 
में आपको भाभी अधथोत्‌ जगमोदन को स्त्रों सदो हुई थीं। 
उस दिन से बराबर झाप इस प्रथा को मिदाने की काशिश 
कर रहे थे। आपकी यह कोशिश सन्‌ ९८-६ में सफल हुई । 
इस वर्ष क्वी चीयी दिसंतर को लॉढे विलियस वेंटिक नाम के 
गवर्नेर जनरल ने हुक्म निकालकर मती-दाह-प्रथा का 
आरतदषे से निवारण कर दिया। 
हमारे यहाँ अधिकांश लोग जानते ई कि सती होना 
विनियम वेटिर ने बंद किया, पर भछन में यद बान नहीं 
है। इम्र आंदोलन का मुख्य यश तो हमारे देश ऐ सुधार 
बंधु राममोहन राय दी को है । 
( ४६ 2 

राजा और रानी में पति-परनी का संदंध 

इंगलेंड के राता दूसरे जेम्स की कन्या मेरो हारलेट के ईिस 
विलियम माफ आरेज की पत्नी थी। दूमरे जेम्स शो पदु- 
अष्ट करने के बाद यद्द मेरी हा! लेड से भाकः एेंगलंड हो 
रानो बनी | उस समय एक प्रतिष्टिद घर को रमणी ने राना 


६६ किससे क्‍या सीख ९ 


भेरी से पूछा--/अब तो ठुस दोनो के पति-पत्नी के संबंध के 
साथ राजा और प्रजा का संबंध सी जुड़ गया हे। हद 
संसार किस तरह चलेगा ?? | 

रानी सेरी ने उस ससय स्वामी को अपने पास बुत्ञाकर उनके 
सासने यह प्रश्त रक्खा ओर कट्टा--“ईसा की दस आज्चाशों 
में से सब बातों में स्वामी के वश में रहने की आज्ा का में 
पालन करूगो, और उन्हीं दस आज्ञाओं में से पत्नी को 
चाहने की आज्ञा का प्रति पालन मेरे स्वामी करेंगे। इसलिये 
दसमें किसी प्रछार का रूगड़ा नहीं होगा, ओर किद्धी प्रकार 
की नई व्यवस्था भी नहीं करती पड़ेगी ।”' 


( ४० ) 
सिकंदर का अजा के साथ अच्छा बर्ताव 

बढ़े खिकदर बादशाह से किसी ले पूछा--“आपने 
इतने सच देशों पर किस तरह चिज्ञय प्राप्त की ? आपके पहल्े 
लेक वादशाह उम्र में वड़े ओर धन-चल में अधिऊ हो गए 
हैं; परंतु वे भी जापकी तरह जीती हुई प्रजा को शांव नहीं 
रख सके १? 

सिकंदर ने उत्तर दिया--"/ईश्वर डी कृपा से मेने जिन- 
जिन देशों पर विजय प्राप्त दी है, वहाँ की प्रज्ञा को मैंने कर 
के भार से या दूसरी किसी तरद्द तकल्ीक़ नहीं पहुँचाई; 
बल्कि उसे पहले की अपेक्षा अच्छी स्थिति में रखने का 
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अयत्तन किया है, ओर ऋर रहा हैँ। अगर रास फारण 
ने होता; तो में इसके राजवंश का भा लोप नहीं ऋरता ! 
यदि में ऐसा न ऋरूं; तो मुझे कोई मी उदारचेतर न कद 
झभोर मेर वश में भी न हा। अप्तज्ष बात तो चह दें कि 
अगर में अपना नाम कायम रखना चाहता हूँ, तो मुमे 
चाहिए कि में अगले राजाओं के गौरव का सछोप ने ऋर् 


( +*९) 

पंढित का आशीर्ताद और नतेंकी का विश्वास 

बंगाल में गोत्र रहाँगा नाम का एच गाँव है। एक बार 
वहाँ के प्रसिद्ध उमीदार शारदाप्रपन्न मुखोपाष्याय ह; 
एवेली में कल्फते छो किपो प्रसिद्ध नतडों का भी्न हुआ । 
दशहों में इच्छापुर गाँव के छुद्र भाले पड़ित भी मौजूद 
थे। नतेक्री कृष्ण-मक्ति के मधुर गोत भा रही थी। नाचते- 
नाचते उघका पाँद एक पंडित के शरीर से हऋ गया; पर 
नतेकी ने घराज्र पश्चात्ताप नहीं क्षिया, ओर इस पंटिन 
के चरणों की रप्त सी नहीं ली । हस धदना से सद पंटित 
विस्मिद होऋर, वहों से उठकर बाहर घतले गए। बाहर 
जाकर एच ने फहा-यह नतंझों तो देश्या मादतत 
होतो है।” दसरे ने ऋद्दा-- क्या ऐवा हां खकता है ? पच्धी 
छंद री सौर कृष्ण-प्रेथी रत्रा क्या कभी वेश्या हो सफ्दी है ९" 


ह््प ' किससे कया सीखें ९ 


इस तरह कितना ही वाद-विवाद होने के बाद उन्होंने 
शारद्प्रसन्न वाबू को बुलाया | एक पंडित ने उनसे कहा-- 
“यह गानेवाली अगर वेश्या न होती, तो तकेपंचानन 
भाई के शरीर में पाँव लग जाने पर उनके चरणों की रज 
क्यों तू माथे पर चढ़ाती ९? 

शारदा बाबू द्वाजिरजवाब थे । उन्होंने फ़ोरन्‌ जबाब 
दिया--“उस समय नाचनेवाली अ्रकृष्ण के प्रेम सें 
मस्त हो रही थी, ओर बाहरी ज्ञान से शून्य थी। ऐसी दशा 
में आपके चरणों की रज वद्द किस तरह ले सकती थी ९” 

ऐसा कदकर वह फ़ोरनू सजलिस में गए, ओर नतेडी से 
कहा--"“पंडितजी से माफ़ी मॉगकर उसके चरणॉ की रज माथे 
पर चढ़ा ।” नतेकी ने फ्रोरनू इस आज्ञा का पालन किया। 
भोले पंडितजी ने तुरंत आशीवाद दिया--“सती साविद्नी 
जेसी होना ।”? 

यह आशीवाद सुनरुर सब लोग हसे; पर नतेकी को 
विश्वास हो गया कि यह जन्म तो दुराचार में बिताया, 
लेकिन दूसरे जन्म में पचित्र ओर सरल स्व॒भाव के पंडित- 
जी का आशीवोद अवश्य फलेगा। आशीवोद माथे पर 
चढ़ाकर चहद्द रो पड़ी | क्योंकि चाहे लेंसी अधम दशा को 
पहुँच जाने पर भी आये-रसणी का आदर्श सीता और 
साविन्नी दी हैं । 





६१ 
[रे 


* धर्मंबीर 


(४२) 
धर्मवीर 

आाजरुल दमारे देश में सत्याग्रद्दियों पर लिस दर्द 
पुलिप लाठियों फी वर्षो करती हैं, और लिस तरह ने जेलों 
में दसे ज्ञा ग्हे हैं, तथा बड़ा वे लोग जिप दीरना ओर 
धोरता के साथ अनशन-ब्रत करते हुए “उपने हट 'चपा-त्म- 
बल, संयम और कष्टसहिप्पुवा फा परिचय देते हूँ, ऐसा 
ही हाल, थल्कि इससे भी भयंकर हाल एक बार रोम-साम्रावय 
में हुधा था ' वहाँ बलवा मचाने के संरेद से ईसाहयों पर 
भत््यंत जुटा किया गया था। जिस समय इन पर यह 
जुर्म क्रिया जाता था, और हन्हें अग्नि में जला दिया 
लाता था; तथा चीरकर खा जानेवाले कानवरों के मामने 
डाल दिया ज्ञाता था, उम समय इनके घेये को देग्यकर 
बढ़े-बढ़े धेरंत्रान्‌ चकित हो जाते ये। कितने दी णेदियों 
का घेये और उद्ारता देखहर तो फ़ेदखाने का पद 
पहरेदार सेनिक रोने लग गया था। उसका रोना देशणंर 
एक ईसाई कफ़ेद। ने फद्ा- भाई [ तू पउने बादश'ए दे 
लिये युद्ध में मौत का आार्जिगन करने फे लिये सद्ठा ध्रावि- 
घत चित्त से देयार रहा है। भार हम पिर्लाप्रांट फे 
राजा के दाम हूँ। उधक्नो जय-धोपणा करते-फरते बयामंद- 
पूत्रं७ दस हृ॒पव शरर का त्याग शरमे : इसमें तुके विचिवता 
क्यों मालूम दोती है ९” 


७० किससे क्‍या संखें ९ 


धन्य है धर्मंचीर ! सचमुच घमंबरीर ऐसे ही होते हैं | 





( ४३ ) 
नोशेरवाँ ओर सभा-चतुर मलुष्य 

पुराने-जमाने में डेरान के लोग बड़े बाक-चतुर होते थे | 
ईरानी धाहित्य ये ऐसी कितनी ही कथाएँ मिलती हैं. जहाँ 
एक चतुर के बावय ले 5-दूभुत वाम कर दिखाए हैँ । बड़े-बड़े 
पारितोपक ही न मिलते थे, बहुधा एक ब,क्य की वदोलद 
उच्च पद प्राप्त दो जाते थे, जागीरें मि्ष जाती थीं, संकटों से 
विमोचन हो जाता था, यहाँ तक कि सिर पर खेलतो हुईं 
मृत्यु संजीवनी के रूप में परिणत हो जाती थी । उस समय 
के अनुत्तरदायी नरेश बात-ब्गत में जामे से बाहर हो 
जाते थे, दश्वारियों की जान नित्य सृत्ती पर देगी रहती 
थी । ऐसी अचस्था में बहुधा वाक्य-चातुरी द्वी उनके आड़े 

अ्ाती थी | 
नोशेरवाँ अपनी भ्यायशीक्षता के लिये आज तक अमर 
है। एक बार वह राज-सवन भे बेठा था। दूरबान ने आकर 
सूचना दी--/एक ग़रीब आदमी हुज्ुर की खिद्मत में दाज़िर 
दोने की आज्ञा माँगता है !” नोशेरवाँ अमीरों से वहुत कम 
पमिल्षता था, किंतु ग़रीवों के लिये उसके राजभवन के द्वार सदा 
खुले रहते थे | तुरंत हुक्म दिया कि उस आदसी को हाज़िर 


नोशेरवाँ भोर वाबरची ऊई 


करो । एक क्षण में चह आदसी उसके मस्न्मुख आया; भोर 
अदव से सलाम करझऊे खड़ा हो गया। वादशाह ने देखा, 
तो उम्की वेष-भूषा कित्ती शराफ्र आदमी की-छी थी। रुष्ट 
होकर पूछा--“तुम कौन हो, और कहाँ से आए दो १" 

“में सरब का एक रईस हूँ।” 

धतुमने तो अभी मेरे दरवान से कहा धा कि गे गरीय 
आदमी हूँ ?” 

५जद्दोपनाह. यह ठीऊ है | उस वक्क, में बहुत ग़रीव भौर 
अदना आदमी था, लेकिन हुद्भगर की खिदमत में पहँचकर 
अध में रारीय नहीं रहा। भत्र चड़ा-सेनचद्ा रईस भी मेरी 
अरावरी नहीं कर सकता |” 

नोशेएत्राँ इस सभा-चातुरी पर मुग्ध ही गया, भौर ह॒क््म 
दिया छि इसे खिलत और इनाम दिया जाय । 


( ४४ ) 
नौशेरवों और वावरची 
एक घार नीशेरदों मोजन कर रहा था, तप यादवरदों से 
थोए-सा शोरमा उस बात्र पर छलकझ पढ़ा | नोशारर्गो की 
त्योरियों चढ़ गई, कोए से दोँठ चवाते लगा। पावरची ने यह्‌ 
देखा, ठो प्याले का बाकी शोरया भी रादशाह मे दरों पर 
उंदेल दिया। बादशाद का कोच विस्मय में परिणयत हो गया । 


७२ .._ किसस॑ कया सीखें ९ 


पृदा--' तूने जान-बू कदर क्‍यों यह शरारत की ९” बाबरची ने 
उत्तर दिया-- 'जहॉपफ्नाह, आपका कोप देखकर में समझ गया 
कि अब मेरी जान न बचेगो | लेकिन फोरव मुझे यह खय,ल 
आया छि लोग कहेंगे, आप सिक्के ज़रा-सा शोर बा अपने कपड़ों 
पर गिर जाने से इतने खफा हुए कि एक अ।दसी की जान से 
जी, और इससे आपकी बदनामी होती। लोग आपको अन्यायी 
ऋद्दते । इध्लिये सेंने जान-बूकऋर हुल्लर के कपड़ों पर 
शोरवा गिरा दिया कि दुनिया छम्री को अपराधी सममे; 
झौर आपके सिर से अन्याय और निदेयता का आज्ेप उठ 
लाय 

नोशेरवाँ हँस पढ़ा, भर वावर वी को अभय प्रदान किया | 


( ४५ ) 
खुसरो और मछुए की वाक्‌-चातुरी 
यादशाह खुसरो परवेद्ध के पास एक बार एच सछुआ एक 
बहुत बढ़ी मछली लाया | वादशाद् ने उतनी बड़ी मछली 
पहले न देखी थी | खुश दोऋर उसे तुरंठ आठ हज़ार मुद्दरें 
इनास दीं । संयोग से मछए के दाथ से एक मुहर ज़मीन पर 
गिर पढ़ी। उसने कुभ्कर उसे उठा लिया। बादशाह छी 
प्रेसिका शीरी भी दहीं बेठी थी। उसने बादशाह डे कान 
में कहा--कितना जालची आदमी हे कवि इतने रुपर पाकर 


सखसरो और वार वद गायक की वाकू-चातुरी. $हे 


भी संतुष्ट न हुश्ा, गिरी हुई मुहर भी दठा की । ऐसा ऋमीना 
आदमी इतले बढ़े इनाम के बोग्य नहीं ।” खुसरो ने ओरन्‌ 
महछुए को घुलाबा, और कष्ठा--क्या "गठ इस्धार मुहर 
काफ़ी न थीं; जो तू एक झुश्र उठाने फ्रे खिये इतना 
जेक़रार हो गया। एस लालच फी छुमे क्योंन सजा दी 
जाय १” 

मछुझा बड़ा दाकू चातुर था। बोला--/लदातंद, इज के 
इनास ने सुमे मालामाल कर दिया। मेंने वह मुहर केवल 
इसलिये चठा ली फि इस पर हुल्ञार का मुबारक्ष नाम सदा 
है, कहीं उम पर फिसी का पेर न पढ़ जाय! 

खुसरो मछुए छी झनोखी घूम पर मुग्ध शो गया. भोर 
उसे चार हकार मुदरें ओर दिलवा।ई' । 


( ५६ ) 
खुसरो और वारबद गायक की वाक-चातुरी 
खुपरो परवेज के दुरधार में एक निपुण फलायंत था, 
जिरमका नाम घारघद था। हतान में भमरी जननी ही 
स्यादि थी; शितनी ;।रतब >> नामसेर घेध परॉच्णपू 
गाने में उतना प्रवीण न था। लितना मितार शीर अप 
बजाने में | इसके पास एक सम था। दर गाने में "द्टि- 
तीय था । वारदद फभी-पी इसे भी दादशाह 7 


2] 
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७छ किससे क्‍या सीखें 


दरबार में ले जाता था। बादशाद्द को गुलाम के गाने 
से इतना प्रेम हो गया कि कभी-कृभ्षी बह बारवद का 
सितार न सुनकर गुलाम का गाना ही सुनना पसंद करने 
लगा । बारबद को अपने शुल्तास से ईष्यौ-भाव उठान्न शो 
गया, ओऔर उसने गुप्त रूप से उसका वध कर! दिया। बादशाह 
को लब यह मालूम हुआ, तथ उसके क्रोध का वागपार न 
रहा । वारबद को घुलाकर बोत्ा--“जालिस ! तूने यह क्‍या 
ग़ज़ब किया ! तेरी बदोलत मेरी जिंदुगी का आगरा सजा 
जाता रहा। मुझे तेरे सितार में ज्िवना मज़ा आदा था, 
उतना ही उसके गाने में हापिल होता था। इसकी रुज़ां 
यद्दी है कि तुमे भी कत्ल कर दिया जाय ॥? 
बारबद प्राण-सय से कांप तो रहा था, फिर भी इवास गुस 
न थे | बोला--जहाँपनाह, मेंने तो क्रोध और मत्सर के 
आवेश में अचे होकर आपकी जिंदगी का आधा भज़ा 
किरकिरा कर दिया, कितु आप विना किसी उत्ते जना के अपने 
को शेष आधे से भी वंचित किए लेते हैँ। कया यह 'भाश्चये 
की बात नहीं है ९” 
खुसरों यह जबाब सुनकर फड़क गया, और उसका 
अपराध ज्ञमा कर दिया। 


॥ 


खलीफा च्यर का लखित होना (९ 4 


( ४७) 
खलीफ़ा उम्र का लज्जित होना 
खलीफ़ा उमर कभी-कभी प्रजा की वास्तडिक दा देखने के 
लिये भेष चदलकर रात को गजियों में घमा करते थे | एक 
रात छो उन्हें किसी घर में हमसी-दिल्नगी का और झुमाई 
'दिया। रात के वक्ष शोर मचाकर पड़ोसियों की मीटी नी 
में कथा डालनेवाले ये कोन लोग हैं यह देखने के लिये 
खलीफ़ा पास की एक दीवार पर घद् गए- ओर एक ऊ थी 
खिड़की से मकान के अंदर मोंका। देसवा, नो एक मद कौर 
अरत बेठे शराव पी रहे और नशे में मस्त हो कर हृष्रफहे 
मार रहे हैँ । शराब पीना क़रान में हराम कहा गया हे । 
उस वक्त, तक खत्ीफों ने शगाव नहीं पी थी। धहमर यह्द 
देखकर बिगड़े, और उससे क्हा--“धो चेधया, तु्े इस तरह 
गुनाह करते हुए शर्म नहीं श्लाती १ क्या तू समझता है, तेरा 
गुनाह खुदा ताला ढी नियसाहों से छिपा हू?" 
शराबी ने खलीफा की पहचान लिया। मारे सीक के नशा 
बला गया | अब जान बचनी मुश्किल है । खलीफा हूस रुराद 
को कभी साफ न फरेगे। ऊिंतु कह दाफ-चातुर श्गदमी था; 
गोला--/ऐ सलीका: सागर नेने एक शुनाए जिया है. ती पने 
तीन गुनाह छिए हूं * कया आपसे सदा का सोफझ गहरी ईू 
५"मने कीननसे तीन गुनाद दिए क्यो दू सायितहर 
सकता है ९” 


>> ऋ कथाएं नं 3 ० 2 आप 5 5 2 ८ 4 ७ 3 2 220 की आय की 


७ पद व््सिसे क्‍या सीखें ? 


“आप गिलिए, सें मिनाता हूँ | पदला गुनाह तो यह है कि 
खुदा वाला ते फ्रमोण है कि तू क्षपने पड़ोसी का परदा से 
खोल; ओर आगणप्ने इस हुक्म को तोड़ दिया। दूसरा शुनाह 
यह कि खदा ताला ले कहा हे क्ितू किसी मोमित के घर 
जा, तो सदर दरवाज़े से जा; ओर आप खिड़की के रास्ते 
आए हैं। तीयरा शुनाह् यह है कि खदा ताला ने कहा है, तू 
किएी सोमिन के घर जा, तो उसे सत्रास कर। आपसे 
इस्र हुक्स को पावंदी नहीं की ।? 

खत्ीफ़ा ने लब्बित दोकर उस आदसी का अपराध क्षमा 
किया | हाँ, उससे यह वचन ले लिया कि घव कभी शराद 
नपिऊगा। ; 


( श८ ) 


खलीफ़ा उमर का चमा-दान 

जिन दिनों खत्लीफ़ा उमर की ईरान के वाद्शाह से लड़ाई 
हो रही थी, इरानी'फ़ोज का एक सामंत क्रेद करके खज्ीफा 
के सामने लाया गया । खद्दीफा ने इसे क़त्ल किए जाने का 
हुक्म दिया। सामंत ने अज्षे छी--“ऐ खत्ीफा; से दहुत प्यासा 
हूँ,थोढ़ा-सा पाती मेंगवा दीजिए ।” पानी लाया गया, लेकिन 
सामंत इतना थयातुर हो रहा था कि पारी दसके कंठ के 
नीचे न जा सका। खल्नीफा ने उसे दिलासा देने के लिये 


हिशाम ओर ऋरवि की वाझून्‍चाहुरी ज्ऊ 


कहा--“बत्रगाओ मद, पानी पा सलो। ऊब तक पानी न पी 
चुकोगे, तुम्हारी गरदन न सारी क्ायगी ।॥' सामंठ ने पानी 
का प्याल्ा जमीन पर पटक दिया; और बोखता-- पपने क्रोल 
का खयाल रखिएगा ।" 

खर्ल फ्रा अन्नादे में भा गए. लेकिन बचन दे घुफे थे; 
उसका पालन करना आवश्यक था। श्स सामंत को भभय 
प्रदान किया | 


( ५६ ) 
हिशाम ओर कवि की वाक-चातुरी 

हिशाम बिन अब्दुलमह्िक्र फो तारीफ़ मे एक * वि ने एक 
कसीदा लिखा, और लाकर उसे सुनाया । शाम बड़ा दी नदार 
खलीफा था। फबि से बोला--"हमारे नयी ने छिसी चांदी 
के मुंह पर उसको बढ़ाई फरने फी मना छिया है, दषा 
तुझे यह नहीं मादम 7” कविगण वाकन्‍यातुर तो होते 
ही हैँ, उसने उत्तर दिया--“मेने हुद्वर की दारीझ नहीं ही 
है। आपमें जो गुण विधमान ए न्द्श 
करा दिया है, जिसमें झाप झूठा पा शुक्र परे।।्शाश 
यह जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, झोर पे 
देकर बिदा किया ! 


के 
हद हि 
६३३ 
थ 4 
2) 
हे 


हुं 





७८ किससे क्या सीखें ९ 


( ६० ) 
चतुराई-पूण आज्ञा | 

एक कवि ते खलीफा अन्नमसूर की शान में एक क़स्तीदा 
लिखा । खल्ीफ़ा ने खुश द्दोक्र पूजा--“मुकसे तू क्‍य। 
चाहता है में वही करने को देयार हूँ ।” कवि ने कद्ा--+ 
“हुज्जू र, मक्का के आसि ग को लिख दें क्लि अगर में कमी शराब 
से बद्सरत हो जाऊं; तो वह मुझे सचा न हें ।” 

“यह तो दो नहीं सकता | शराबी के साथ कोई रिआयत 
नहीं की ज्ञा सकती।” 

“वो मुझसे और किसी वात को ख्वाहिश नहीं है ।” 7 

खलीफ़ा ने देखा, यह किमी वरद् मेरा दामन न छोड़ेगा; 
तब भछ्या के आमिल को लिखा--“अगर यह कवि शराघ से 
वद्मत्त तेरे पास लाया जाय, तो इसके पच्चोस कोड़े लगाए 
जाये | लेकिन जो इसे लाए, उधके स्रो कोड़ों से कम न॑ 
लगें । 

कितनी चातुय-पूर्ण आज्ञा थी। नीति-मयोदा की रक्षा भी 
हो गईं; ओर कवि की इच्छा भी पूरी हो गईं। 


( 5१ ) 
दो प्रवेदार 
जाफ़र खलीफ़ा दारू रशीद का मंत्री था; ओर उसका भाई 


दो सूबेदार $६ 


फज्जञ ,खराखन का सूचेदार था। फ्रजत् से किसी वात पर 
नाराज़ द्वोकर खलीफा ने उसे बरखारद ऋर दिया, और इछऊको 
लगह पर अल्ीबित ई४ को नियुक्त शिया | एक दिन खलीरा 
आफ़र मंत्री के साथ शहर के वाइर सेर करने गया। देखा, 
ऊटों की क्रवार सोने से कदी हुई चन्नी झा रदी है। 
खलीफा ने पूछा--“ये ऊँट कहाँ से आ रहे हैं ?? ऊटवान ने 
कद्दा--“खुरासान से | अलीबिन ईशा ने .खुराखान से खलीफा 
को यह भेंट भेजी है ।” 

खतल्तीफा ने जाफर से पूछा-- 'यह सोना उस समय कहाँ 
था, जव तेरा भाई सूबे दार था १” 

जाफ़र ने अविचलित भाव से उत्तर दिया--“भपने 
स्वासियों के पास 

कूफा के कुछ निवासी खलीफा मामू के पास गए। 
झोर उससे उस सूचेदार की शिक्रायत को, मिसे खलीरा ने 
कृफ़ा में नियुक्त किया था। खलीफा ने उनफी बातों पर घ्यान 
न दिया, भीर कद्दा--“तुम्दारी शिक्रायत भूठो है, वह यड़ा 
स्थायशोल, सहृद्य ओर योग्य पुरुप है| 

यह सुनकर एक कूफ़ा-निवासी ने कहा--"झगर रद्द ऐसा 
नर-रत्न है, तो हुज्॒र अन्य प्रांतों को भी उससे सुशासित 
किए जाने का सीमाग्य क्यों नदीं प्रदान करते ?” 


क्र किसस कया सीखें १ 


( ६२ ) 
तीन करतियों के ऋतीई 
(६ * ) 

एक5 कवि ने किसी खकीफ़ा की शान में क़सीदा लिखा। 
खलीफा ने खुश होकर कहा--“इसके बदले में तुम क्‍या 
इनाम केना चाहते हो १” 

कृवि- “जहांवनाह,मुर्मे एक शिक्कारी कुत्ता प्रदान कीजिए।” 

खत्लीफा--'कुत्ता ! अज्ञी कोई दूसरी चीज़ साँगो ।” 

कवि--“मुमे पहले कुचा ही सिल्ले ।” 

जब कुत्ता मित्न गया, तव कवि ने कहा--*कुत्ते के खाथ 
पंदल शिकार खेलते कैसे बनेगा ? में इतना तेज़ नहीं दोढ़ 
खकता |? 

खलीफा ने उसे एक घोड़ा दिक्ना दिया । 

कवि--/ इसके लिये अनेक धन्यवाद ! लेकिन घोड़े की सेवा 
सुमसे ते हगी, मेन यह काम कभी नदीं किया ।” 

खलीफ़ा ने एक शुल्लाम दिला दिया। 

कृवि--“ज्षि किन हु,जूर, जब शिकार लेकर वापस आऊँगा, 
तय कोई छ्से पकानेवाला भी तो चाहिए । मुझे तो पकाना 
नहीं आता ।” 

खलीफा ने एक लौंडी खाना पकाने को दिला दी ! 

कबि--' हुज्॒र के कहों तक गुण गाऊँ! लेकिन इतने 
प्राणियों को रक्खू गा कहाँ ? मेरे तो घर द्वी नहीं है ।” 


तीन कवियों के क़सीदे पर 


खलीफ़ा ने उसे एक मकान दिला दिया। 

कवि--“ज्ञद्दँपनाह, अब मुझे! केवल एक जरूरत ओर 
है, और वह यह कि में इतने प्राणियों को खिलाऊँँगा कैसे २” 

खलीक्रा ने हुक्म दिया-इसे छुट्टारों का बाग दिया 
जाय । कवि ने तब खत्लीफा के हाथों का वोसा लिया, ओर 
चला गया। 

( दे) 

दूसरे कवि की कथा सुनिए। क्रापने एक खलीफ़ा को 
'क़सीदा पढ़कर सुनाया। खल्लीफा ने पूछा-- “यह चताओ॥ 
तुम इसका इनाम क्‍या लोगे--३०० मुदर्रें या तीन सदुप- 
, देश, जिनमें से एक-एक लाख मुदरों का है ९” 

कवि ने खलीफा को खुश करने ओर अपनी सुरुचि का 
परिचय देने के लिये ठीनो उपदेश लेना स्वीकार च्िया। 

खलीफा ने कहा--“भच्छा, सुनो । अगर तुम्दारे भोजे 
पुराने और मैले दो जय, तो नए मोज़े पद्नो, क्‍योंकि पुराने 
ओोज़ों से दूसरे वस्त्रों की शोमा भी विगड़ जाती है ॥” 

कवि-- अगर यदी आपका पहला उपदेश है, तो भेरी 
१०० मुद्दरें पानी में गिर गई !”? 

खत्लीफा--“दूसरा उपदेश यदद हैं कि जब दाढ़ी में इत्र 
सलो, तो केवल ऊपर को ओर मलो, नहीं तो गरेबान मैला 
डो जायगा 7 

कचि--४१०० मुहरें फिर पानी सें गिर गई' !! 


बम्पर किससे क्या सीखे १ 


खत्लीफा तीसरा उपदेश देने जा रहे थे कि कवि ने कहा--* 
“खुदा के,लिये तीखरा उपृदेश-रत्न अपने खज़ाने ही में 
सुरक्षित रखिए; और उसके बदले मुझे मेरी बाक्नों १०० 
मुहर प्रदान कीजिए ।? 

( ३ ) 

एक कवि ले किसी खलीफा की शान.में एक क़सीदा लिखा, 
ओर उसे सुनाया । खल्लीफा ने खुश दो ऋर कहा--“तुम्हें इसका 
क्या इनाम दू ९? कवि ले कहा--“एक लाख मुहर।” खलीफ़ा 
ने कहा-- “यह तो बहुत बड़ी रक्तम है। कम-से-कम बतलाओ ४” 
कवि ने उत्तर दिया--एक सो मुहर दी जाये ।? खलीफा ने 
पृद्धा--“तुमने दोनो मात्राओं में इतना बड़ा अंतर क्‍यों * 
रक्‍खा ९ ” कवि ने कद्ा--+जब आपने मुझसे पूत्रा कया लोगे, 
तब मेंने आपके रुतवे का खयाल किया; और जब आपने उसे 
घटाने के लिये कद्दा, तब मेंने अपनी हेसियत का खयाल 
किया ।? 

खलीफा ने प्रसन्न हो कर कहा--क्रसम खुदा की, हस अपनी 
नाक़द्री न करेंगे ।” यह कद्दकर उसने कवि को एक ज्ञाख. 


मुददरें दिलवा दीं । 


( ६३ ) 
आवूवकर और रामप्रसाद के विचार 
( २ ) ह 
मुसलमान आवूवकर एश्ननिष्ठ खलीफा थे। आपने एक 


आवृवकर ओर रामप्रसाद के विचार परे 


रोज कहा था--“सेरा दिल चाहता है, मक्के जाकर वहाँ 
की मसजिद जला डाले; क्योंकि ऐसा हो जाने से भक्तजन 
उस ससलिद में जाने का आग्रह छोड़ऋर घर ही में, सबेत्र; 
उस मसजिद के ईश्वर के प्रदि प्रेम प्रकट करंगे ।” 

खलीफ़ा के ये वचन बहुत द्वी तत्त्व से भरे हुए हैं। माता 
कि तीथ्थ-यात्रो भगवद्धक्ति बढ़ाने में साधारण लोगों को 
सहायता देती है, परंतु आजहल तीथ्थ-यात्रा को ही सवेस्द 
सममकर जो लोग अपने घट में प्रभु का निवास अनुभव 
नहीं करते; उन्हीं को उद्देत कर खत्तीक्ा ने ये चचन 
कह्टे हूं । 

( ३ ) 

बंगाल के भक्त रामप्रथाद सेन एक दिन हाली-शहर से 
काशी जा रहे थे । रास्ते में आपसो स्वप्त हुआ--तेरे लिये 
तीथीटन की ज़रूरत नहीं; क्योंकि माता अन्नपू्णा तेरे 
हृदय में ही वस रही हूं।” 

रामप्रसाद तरंत धर लौट आए, और घर आकर एक 
गीत बसाया, जिसका सार्राश यह है-- 

“अब मुझे काशी जाने से क्या काम है ९” 

५म्राताजी के पग तल्ले पहुँच जाने से गंगा ओर वाराणसी 
दोनो मिल गई हैं ।” 

५हुद्य-कुसल सें ध्यान करते समय में आनंद-छागर में 
डूब जाता हूँ ।” 


य्प्छ किससे क्या सीखें 
“साता मद्दाऊाली के चरणों में कोझोनद तीथे है' (! हत्यादि । 


( ६8४ ) 
ईरान की चार चतुराहयाँ 
( १ ) 
किसी आदमी ने एक महात्मा से पूछा--“यदि हमें किसी 
मैदान में निमाज़ अदा करनी पड़े, ओर? दिशाओं का ज्ञान 
नहो, तो किस तरफ़ सह करके अदा करे ?” 
महात्मा ले उत्तर दिया--अपनी गठरी की ओर ।” 
( २ ) 
किसी बादशाहत:में एक मनुष्य लाया गया, जिसका दावा 
था कि में नवी हूँ; ओर हज़रत ज़ित्रील भुकसे अक्सर वारतें 
करने थाते हैं। लोगों ने कहा--“यह काफ़िर है, हसे कत्ल कर 
देना चाहिए।” खलीफ़ा ने कहा--“नहीं, इसे किसी चिकित्सा- 
लय में भेजना चाहिए; जिसमें वहाँ इसके पागलपन की दवा हो।” 
कुछ दिनों बाद घादशाह शफाखाना देखने गछ। व्दोँ 
उस दीवाने को बेठा पाया। उसके मुख पर अब पागलपन 
का कोई चिह् न था ! बादशाह ने मुस्किरा कर पूछा--“यहाँ 
सो ज़िन्नील तुम्हारे पास नहीं आते ९” 
“हाँ, रोज आते हैं ।? 
'. ५झाब वह तुमसे कया कहते हैं १? 
“अब यही कहते हैं कि तस्‍्हें उत्तम भोजन, मस्तालेदार 


ईरान की चार चतुराइयोँ प्र 


सालन ओर सुगंधित शरवत मिलता है, यहाँ से कहीं और 
जाने का नाम न लेना ।? 
(३) 

किसी खलीफ़ा के यहाँ दावत में एक अरब भी सम्मिलित 
हुआ । उसने ऋभी फ़ालूदा नहीं खाया था | मजा जो भाया, 
तो ओर चीज़ें छोड़कर फ़ालूदे ही पर टूटा, ओर प्याते- 
पर-प्याले उड़ाने लगा । मेहमानों में से एक आदमी ने उससे 
कहा--“बहुत फ्रालदा न खाझो, नहीं तो मर जाओगे ।” 

अरब ने प्याले से दाथ खींच लिया--एक क्षण तक चुप- 
चांप कुछ सोचता रद्द, ओर तव आदमी से यह कहकर कि 
में अपने चाल-बच्चों को तुम्द्ारे सुपुर्दे करता हूँ, द्विगण उत्साह 
से फालूदे पर हूट पढ़ा । 

(४) 

एक अरब ने किसी गंघी छी दूकान से थोड़ी-सी करतूरी 
घुरा ली। जब वह पकड़ा गया, भोर क्ाद्ी के सामने पेश 
हुआ, तब क्राज़ी ने पूछा--“तूने कस्तूरी क्‍यों चुराई ९” बह 
बोला-- मेंने एक रवायत सुनी है कि आदमी जो चीक् 
चुराता है। वह कुयामत के दिन उसके जिलाफ गवादी देती 
है. ओर उसकी गरदन से चिमट जाती है। मुम्हे कस्तूरी को 
रुशवू चहुत पसंद है, इसीजिये -मेंने उकया के वास्ते इसे 
चुराया है।” यह छुनकर काज़ो ने उस अरब को छोड़ दिया | 





थ्प5 किससे क्या सीखें ९ 


( ६४ ) 
छुआछूत, योगी और चांडाल 

एक योगी किसी नदी के किनारे भगवान्‌ का ध्यान कर 
रहा था| इतने दी में एक चांडाज्न वहाँ आकर कपड़े धोने 
लगा ! जल के छीटे योगी पर पड़े | इससे योगी की आँखें 
खुलीं, ओर उसने धघोषी से कपड़े धोना बंद करने के लिये 
ऊदा । चांडाल अपने काम में एकाग्र चित्त से लगा था; 
अतएव योगी के वचन उसने नहीं सुने | योगी ने क्रोर्धांघ 
होकर चांडोल पर प्रह्ार किया। चांडाल ने अनजान में हुए 
अपराध के लिये ज्षमा माँगी । 
' इसके बाद योगी ने छूत दूर करने के लिये स्नान किया। 
हइुधर चांडाल ने भी स्नान क्रिया। तब योगी ने उससे पूआा-- 
5तूने किसलिये स्नान किया ? तू तो मेरे स्पशे से अपवित्र 
नहीं हुआ था १? 

चांडाल बोला--“जिस उम्र क्राध ने एकदम आपके अंदर 
अवेश करके आपका हाथ मेरे ऊपर उठवाया है, वह क्रोध 
मेरे-जेसे चांडाल-जाति के मनुष्यों से भी हञ्ारगुना अधिक 
अपवित्र हे । इसके आवेश में आकर आपने मुझे छुआ हे । 
यही छूत मिटाने के लिये मेने स्नान किया है ।” 

चांडाल की बात सुनकर योगी महाराज की आँखें खुन गई। 
सच बात है, क्रोध के समान प्रचंड चांडाल दूसरा नहीं है। 





एक द्रिद्र का अपूर्त साहस यू 


( ६६ ) 
अपनी स्त्री को मु ह-दिखाई की मेंट 

विलायत के एक मजदूर को वहुत शराब पीने की आदत 
थी। कुछ दिनों बाद इसने एक रमणी के साथ विवाह 
फकिया। विवाह के अगले दिन इसने एक काग्रद्ध पर भविष्य 
में कभी शराब न पीने की प्रतिन्ना लिची, और उच्च प्रतिज्ञा- 
थन्न को सु दर भफ्रेम में मढ़ाकर विवाह के दिन अपनी खो को 
आुह-दिखाई में दिया। 

इस भेंट की दम जितती तारीफ़ करें, उठनों थोड़ी है ! 
अल्ला, इस भेंट से अच्छी और छोन मेंट दो सकती है 
यदि इसी तरह लोग अपने "दोषों को स्थाग करने का 
संकरप विवाह के समय अपनी स्त्री को भंट करें, तो दांपत्य 
जीवन भधिक सुखमय हो सकता है । हु 





( 5७ ) 
एक दरिद्र का अपूर्व साहस 
एक बार इटली की आडिन-नदी में बहुन ज़ोर की बाद 
आई । उससे विएना-नगर के पुत्र की दोनो बाज दूह गई । 
इप्त पुल $े बीचोबीच कर वसून्त करनेदाला कारकुन स- 
कुटुब रहता था। पत्ष-पत्न में इस पुज्ञ का थोड़ा-धोडा हिस्सा 
नदी में गिरता ऊाता था; भोर ऐसा भालूम द्ोता था कि 


प८ किससे क्‍या सीखें ९ 


थोड़ी डी देर में कारकुन सकुटूंब नदी में गिरकर दच 
जायगा | किनारे खड़े हुए मनुष्यों में से एक दयालु पुरुष से 
कहा--जो कोई इन लोगों को बचाएंगा; उसे सें पाँच सो 
रुपए इताम द गा । 

पर कोई भागे नहीं बढ़ा।थोड़ो देर वाद एक दरिद्र 
मनुष्य साहस करके एक छोटो-सी नोऊा लेकर इस विपत्तिवाले 
स्थान के नीचे पहुँचा, ओर पुल के ऊपर से एक रस्सी टेंगाकर 
उसके द्वारा कारकुंन को सकुटंब नोका में उत्तार लिया; 
ईश्वर की कृपा से इस तरह सब 'बंच गए | थोड़ी, द्वी देर 
बाद उस जगह से धड़ाका करता हुआ पुल्न दृट पड़ा । 

इसके पश्चात्‌ दयालु धनवान्‌ अपना कहा हुआ इनासः 
उस द्रिद्र रक्षक को देने गया ; पर उछने इनास लेना विलकुल्न 
संजूर नहीं किया, और कहा--“महाशय ! आप देख दी 
रहे थे कि रुपयों के लोभ से तो कोई बचाने के लिये गया 
नहीं | ओर, में भी रुपयों के वास्ते नहीं गया, बल्क अपने 
मन के आवेग ही के कारण गया था। इसलिये मुझे आपके 
इनाम की ज़रूरत नहीं ।” 


( ६८ ) 
सच्चा पीर ओर राजा इन्नाहीम का अद्मू-त्याग 
बलख-देश का राजा इज्राहीस आदम जिस पीर अथवा 


गम सकमएाउ० कृपाइममा 0... पा ता फुल छान 


सच्चा पीर ओर राजा इत्राहीम का अहमृ-त्याग ८& 


गुरु का सेवक था, उसके पास अतिदिन अनेक अति- 
थियों का समागम होता था । जो सेवक मन्र लेने की इच्छा 
से आते थे, उनको पीर पहले भिन्न-भिन्न प्रकार के 
काम सोपता था। राजा को उसने अहंकार-रहित बनने का 
उपदेश देकर कड़ी इक्ट्रा छरने का काम सोंपा था । 

इसी,तरद्द बहुत वर्ष बीत गए; पर गुरु ने इृ्नाद्दीम को मंत्र 
नहीं दिया एक दिन राजा लकड़ियाँ चीरकर, पसीने में तर 
होकर रसोई-घर गया। रसोई-घर के भध्यक्ष ने लकड़ियाँ 
खराब होने के बारे में इसे डाट बताई, और एक थप्पड़ 
जमा दिया। राजा को यह बहुत ही चुरा लगा। उसने 
कहा--“अगर हाज में बलख में होता, तो ऐसा कदापि नहीं 
होने पाता ।” धीरे-धीरे यद्द वान गुरुजी के कानों में पहुँची । 
थोड़े दिनों बाद इन्राह्दीम ने गुरुकी से कहा--"प्रभो ! बहुत 
दिन हो गए, फिर भी आपने मुझे शानोपदेश नहीं दिया ।” 

पीर साइव बोले--“वबेटा ! तुम्हारे दिमारा में अभी तक 
वलख की यू है। तू वलख का राजा है, इस बात का तुमे 
शभी तक अभिमान है।” 

इस समय दत्राद्दीम को रसोईखान की कठिन परीक्षा का 
स्मरण हो आया, भौर वह लज्जा से नीचा मस्ठक करके 
खा रहा। 

इस प्रकार छुत्तीस चर्ष तक पीर दे पास रहकर इम्राहीम 
ने भ्रह्म-दिशा प्राप_त की । इस लंदे समय में इसने ठोरों का 


६० किससे क्या सीखें ९ 


गोबर; मूत्र उठाने का भी कास छिया; और संगी के काम 
से भी नहीं चचा था | गुरु ने जब देख लिया कि यह पूरे 
तोर पर उपदेश लेने के योग्य बन गया है, तभी उसने 
इसके अंदर ज्ञान रूपी बी ऊ रोपा था । 

सच्चे उपदेशक्र अनधिकरारी को, जब तक वह अधिकारी 
नहीं बन जाता, अध्य त्म-विद्या का उपदेश नहीं देते । 
- यदि दे दें, तो ज्ेसे बीमार को कुपथ्य देने से उठ्टा रोग 
बढ़ता हैं, वेसे ही अनधिकारी मनुष्य उपदेश पाकर उल्दे . 
बिगड़ते हैँ । झ्लाजकल भारतवर्ष में, हम देखते हैं, 
साधारण मनुष्यों की अपेक्षा मिथ्या वेदांती अधिक कनक- 
काँवा-परायण हो गए हैं; ओर “झात्मा को क्‍या लगता 
है” ऐसा वकवाद करते फिरते हैं । इसका कारण यहीं है 
कि साधन-चतुष्टय-संपन्न अधिकारी होने के पहले द्वी उनके 
हाथ में वेदांत के अभेद-वाद की पू छ पकड़ा दी जाती है। 
ऐसे मनुष्य ख़द तो भ्रष्ट दोते द्वी हैँ; पर ओर लोगों को 
भी भ्रष्ट कर डालते हैं । 


(६६) 
महात्मा साक्र टीस की सहिष्णुता 
हमने ऊपर एक जगह बताया है #ि श्रधिद्ध प्रीक दत्त्ववेत्ता 
साक्रेटीस, की सखी बहुत द्वी ककेशा थी। एक दिन पति से 
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मद्ात्मा साक्रेटोस ओर अमिदभाषी युवक ६६ 


उसने लड़ाई की, परंतु पति को जब ऋरध नहीं आया तठव॥ 
उसने जूठे जल का डोल उस पर डाल दिया। तव साक्र टीसौ 
ठंडे दिल से वोले--गज ने के बाद वां होती ही है ।” 

एक बार पत्नी ने कई मित्रों के सामने साक्र टोस के थप्पड़ 
आर दिया। मित्रों ने साऊ्टीस को बहुत ही उत्तेजित किया 
कि ऐसी अस्ृभ्य त्री को चोददवे रत्न का मज़ा चखाना 
चाहिए । पर महात्मा साक्रेटीस ने कद्दा--“में तुम्हारे 
सासने तमाशा नहीं “करना चाहता; जिसे तुम लोग 
दूर खड़े-खड़े देखा करो, ओर जेंसे कुत्तों को लड़ते देखकर 
मुदल्ले के छोकरे तालियाँ पीढते हूँ, वेंसे तम भी तालियाँ 
पीटो !” 

धन्य है. साक्रेटीस ! आपने मित्रों को खूब हो मु हतोढ़ 
जवाब दिया। 


( ७० ) 
महात्मा साक्रे टीस ओर अमितभापी युवक 
एक युवक साक्रेटीस के पास भाषण देने की कला 
सीखने आया। पर साक्रठास से ज़रा पहचान होते दी 
वह उसी प्रसंग पर लंबी-लंबी यातें करने लगा। साक्रटीख 
ने उससे कद्ा--भाई ! तुमसे में दूनी फ्रीस लूँगा ।” 
युवक ने झाश्चय के साथ पूछा--“ऐसा क्‍या ९” 


६२ किससे क्या सीखें ९ 
साक्र ठीस ले जवाब दिया--“इसलिये कि मुझे दूंनो 
विद्या तुकको सिखानी पड़ेगी--एक तो चुप रहने की और 


दूसरी भाषण देन की ।” 
सच बात है, अनावश्यक बोलना दूधण है । और 
फिर, गुरुचनों के सामने लंबी-लंबी बातें बनाना तो महद्ध 


सूखता दी कहलाती है । 





(७१ ) 
मौन में नो गुण 

एक पड़ोम्तिन ने एक स्लरी से आकर कहा--“+बहन ! 
सेरे पति का स्वभाव चहुत खराब है। उनका क्रोध देखकर 
मुझे भी क्रोध आ जाता है, और रोज़ दसारे यहाँ रंघा 
धान पड़ा रहता है ।” 

स्री ने कहा--“ओहो बहन ! इसमें कया बड़ी वात हूँ ! 
मेरे पास एक ऐसी अच्छी दवा है कि जिस समय वह 
तुरूसे लड़ने वेठें, उत् समय तू उस दवा को घूंट मुद्द में 
भर लेना । इससे तेरे पति चुप हो जायगे ।” 

पड़ोसिन ने ऐसा द्वी किया; ओर दो-तीन बार यह दवा 
पति के क्रोध के समय आज़माई। इसमें उसे सफलता मिलती | 

एक दिन उसने उस सल्री के पास जाकर कटद्ा--“बहन ! 
तुन्दारी दवा तो बहुत ही प्रभावोत्पादक है। इसमें क्या-क्या 


फिड्ल चीज़ों की कदर ध्दे्‌ 


चीज़ें डाली हैं? मुझे भी बताओ, तो में भी बनाकर 
रख लू ।” 

ख्री ने कहा --“वहन ! इसमें शुद्ध जल के सिवा दूसरी 
कोई चीज़ नहीं। असल में तुम्हें जो कामयाबी हुई है, 
चद्ट किसी दवा से नहीं हुई है । वह मोन का असर था। 
मोन में बड़ा भारी गुण है। मुंह में पानो भरा होने से 
छुमसे जवाब नहीं दिया गया, और तुमे शांत देखकर तेरे 
पति का क्रोध भी जाता रहा ।? 

यह कट्टावत सच है कि “मोन में नो गुण होते हैं ।”” 





( ७२ ) 

फिज्जल चीजों की कऋद्ध 
मेचेस्टर-नगर के एक कारीगर ने अपने धंधे से निवत्त 
होकर एक ऊँचे कुल के उमराच ( लॉडे ) से विशाल हवेली 
खरीदी | खरीदते समय यह शर्तें हुई कि हवेली में जितना 

फर्नाचर होगा; सब खरीदार को मिलेगा | 
इसके वाद>खरीदार का हवेली पर क़दज्ञा हो गया। 
कच्चा होने पर उसने देखा कि एक छोटो-सी चालमारी 
अपने स्थान पर भोजूद नहीं हे । इसके वाचत उसमे पुराने 
मालिक से पूछा। पुराने माल्षिक ने बताया--“वह भाल- 
मारी में दूसरी जगह ले गया हूँ । मुम्ते खयाल नहीं झाया था 


६४ किससे क्‍या सीखें ९ 


कि इतनी बड़ी हवेली में आप छोटी-सी आलमारी के लिये 
इतनी लगन रक्‍्खेंगे !” 

, यह बात' सुनझूर नए सालिक ने कहा--“जनाव ! अगर 
में सारी जिंदगी ऐसी फ़िजूल चीज़ों की इतनी लगन न 
रखता, तो आज आपकी पमिलि्क्रियत क्रभी न खरीद 
सकता । इसी प्रकार यदि आप भी फ़िज्ञल चीज़ों पर 
बारीक नज़र रखते, तो आज आपको सारी हवेली बेचने 
की सोबत न आती ।” 





(७३ ) 


सापरवाही से नुक़्तान 

एक सिपाही के घोड़े की नाल का एक कीला उखड़ गया। 
घोड़े पर सवार होते समय सिपाही ने सोचा--“नात वरा- 
बर ठुकाता कोई परमावश्यक नहीं है । एक कीला निकत् 
गया है, तो विशेष चिता की बात नहीं ।” 

ऐसा विचारकर उसने घोड़ा जोर से दोड़ाया। नाल 
निकल पड़ी । थोड़ी देर बाद पत्थर की ठोऋर लगने से घोड़ा 
भी गिर पड़ा; और सख्त चोट लगने से घोड़े की मृत्यु हो 
गई ! अब सिपाही पेदक्न चलने लगा। मार्ग में शन्नु्रों के 
घ्िपाहियों ने उसे अकेला देखकर मार डाला। 

अगर यह सिपाही शुरू से ही लापरवाही न करता, 


योगेंद्रमाथ का आत्मत्याग ६४ 


झोर समय पर घोड़े की नाल में एक छोटा-सा कौला लगदा 
देता; तो शायद उस पर यह आपत्ति न आती | 


(५४ ) 
गारफीह्ठ का बालकों के प्रति सम्मान 

अमेरिका का प्रमुख गारफ़ील्ड चड्े पुरुषों की अपेक्षा 
बालकों का बहुत सम्मान करता था | चाहे जेसे कंगानों के 
बालक होते, पर वह उन्हें देखते ही सलाम करता घा। उसका 
कहना था--इन चालकों के फठे हुए फपड़ों के नीचे भविष्य 
की कितनी दी बड़ी-बड़ी भाशाएं ओर मदत्ताएं छिपो हुई हूं ॥” 

सचमुच आज का वालक भविष्य का नागरिक भोर 
जननी-जन्मभूमि का उद्धारक चनता है। यह चात भूननन की 
नहीं है, ओर इसीलिये माता, पिता, गुद ओर अन्य संबधियां 
को चाहिए कि बालक का समुचित आदर करें। 


(७४५ ) 
योगेंद्रनाथ का आत्मत्याग 
ऊत्तकसे के योगेंट्रनाथ चट्टोश्ाध्पाय नए सोज्ीसिटर थे। 
एस दिन आप समान अवस्था के छितने दी मित्रों के साथ 
गंगा-सनान करने गए। उस समय गंगाज्ञो पूरे फोर से 
बह रही थीं। यहुत-से आदमी गंगाजी में तेरे घतरे। 


<६ किससे क्‍या सीखें ? 


' इनका एक आदमी थोड़ी दूर जाकर “डूबा” “डूबा” करके 
चिल्लाने लगा। पानी में इबते हुए मनुष्य को बचाने जाना 
बहुत द्वी जोखिस का काम है। भयभीत मनुष्य सूखे आदमी 
की तरह बचानेवाले को पकड़ लेते हैं; ओर दोनो डूब जाते 

हैं। इस भय से क्ञोग उसे बचाने नहीं गए । परंतु थोगेंद्रनाथ 
से नहीं रहा गया | वह अकेले ही फ्रोरणन उसकी तरफ गए, 
ओर उसे पकड़कर ऊँचा उठा लिया। इतने ही में किनारे 
से भेजी हुई एक छोटी नाव.वहाँ जा पहूँची। नाव पहुँ- 
चने पर ड्ूबनेवाला मनुष्य घबराता हुआ योगेंद्रनाथ के 

'कंघे पर चढ़कर नोका में कूद पड़ा, परंतु योगेंद्रनाथ उसके 
आर ओर आधात से नदी के तले पहुँचकर मर गए। . 

धन्य है योगेंद्रनाथ को, जिन्होंने दूसरे के प्राण बचाने के 
लिये अपने प्राण गंवा दिए। 





(७६ ) 


एक अगरेज्ञ का आतृभ्रेम 
मिस्टर ए० डबल्यू० गेरेट बंगाल की पाठशाल्ाओं के 
इंस्पेक्टर थे। एक दिन ऑफिस के देडक्कके ने आपसे * 
विनय-पूर्वेक पूछा--“साहबव ! आपने अभी तक विचाद् 
'छ्यों नहीं किया १”? 
साहव ने उत्तर दिया--“हम दो भाई हैं। बड़े भाई के 


आन कओ अगाघता ६७ 


पाँच लड़के हैं। वंश-मरयोदा के योग्य संतानों को शिक्षा देने 
ज्ञायक़ घन मेरे भाई के पास नहीं है, इसलिये में ही इनझो 
शिक्षा का खर्च चलाता हूँ। अब यदि में दिवाड करूँ, तो 
यह सद्दायता बंद श्रथता कम करनो पड़े | और, ऐसा करने 
से इनकी शिक्षा बिगड़ जाय, सिमसे हमारे कुज्ञ ऋ गौरव 
नष्ट हो ज्ञाय ।7 


( ७७ ) 
ज्ञान की अगाघता 


ट्रिनिदी-कॉलेज के एक विद्यार्थी ने अपने अ्रध्यापऊ के 
पास जाकर कटद्दा--“मभेरा विद्याभ्यास पूरा हो गया हे, अब 
में अपने घर जाना चाहता हूँ।" 

अध्यापक ने ज्धरा विरक्त भाव स कष्टा--/ठीक है। पर 
मैंने तो अभी अपनी शिक्षा का आरंभ द्वो किया है !” 

इसी प्रकार स्कॉटलेंड-निवासी सुप्रमिद्ध कवि और उप- 
न्‍्यासकार सर वाण्टर स्कॉट ने कहा थ-- ' मेने सारी किंदगी 
अपने अज्ञान के लिये पश्चात्ताप किया है | 

जो सच्चा विद्वान होठ है, वह ज्ञान की अगाधता पर 
लक्ष्य रखकर अपनी कमी पूरो फरने हा प्रयत्न परता है, 
ओर जो अधूरा घड़ा दोता है, वही छलऋत। है । 

हमारे देश में भी क्तिने ही ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रा 


ध्द किससे क्‍या सीखे ९ 


करके मान लेते हूँ कि हस विद्या-चाचरपति चन गए। बस, 
इसी असिमान के वशीभूत होऋर वे भविष्य में अपना ज्ञान 
बढ़ाने के ज्िये ज़रा भी प्रयास नहीं करतें | यह अच्छा नहीं । 
जब तक शरीर में प्राण हूँ, तव तक ज्ञान का संपादन तो 
करना ही चाहिए | 


(७८) 
दो मित्र ओर संग का सहुपयोग 


समान अवस्था के दो मित्र साथ-साथ पाठशाला में पढ़ने 
के बाद साधारण नोकरी में दाखिल हुए। नोकरी के दस 
चर्ष बाद एक दिन ये दोनो मिले | इनमें से एक की दशा 
बहुत ही दया-ननऊ थी। कपड़े फठे हुए थ, कुदुबियों को 
एक वार भी पेट-भर भो नन नहीं मिलता था, कर्ज के जाल 
से चारो तरफ से फंसा हुआ था। और न-जाने किम्र त्रक़्त 
लेनदार क्रेखाने मेज दे। इसकी शक्ता रांद-दिन बनी 
रहती थी। 

दूसरा मित्र अपने कुदु च के साथ घानंद से दिन बिताता 
था । कमखर्ची से चार पेंसे भी इकटू ऋर लिए थे। मित्र की 
ढुदेंशा देखकर इसे दया आई, ओर इसने थोड़ी सद्दायता 
मित्र को दी। उस सम्रय दु्देशा-अरत मित्र ने कहा--“भाई, 
हम दोनो ने वरावर तनख्वाह पर नोकरी की थी, परंतु दस 


भक्ति-रस; अकबर और तानसन ध्ध 


बर्थ में इतना अधिक फेरफार केसे हो गया कि में भिक्तुक 
बना ओर आप दाता ?” 

उद्योगी मिन्न ने उत्तर दिया--“इस भेद का कारण सिफ़ 
एक ही शब्द है; तेरे सामने जब कोई आगे वढ़ले का शुभ 
प्रसंग आया, तब तृने कद्दा लञाझोग, ओर मेरे सामने 
जब ऐसा भ्र्ंग झाया। तब मेंने कष्ठा आओ । मेने 
अपने दरएक प्रसंग ओर अनुकूलता का अ्छ-से-अच्छा उप- 
योग किया है। इसी से में सुखी हूँ!” 


( «६ ) 
मक्ति-रपत, अकवर और तानसेन 

एक दिन अकपर बादशाह ने भसिद्ध गवेंए तानसेन फे 
भजन-फीतेन से प्रसन्न होऋर पूषठा--“तुमने ऐसा गाना 
कहाँ सीखा १ 

तानसेन ने जबाब दिया--“मसेने चहुव वर्षा तक भारत- 
वर्ष के उत्तमोत्तम गवेयों से संगीत-शास्‍्त्र की शिक्षा पाई है । 
परंतु अंत में जब स्वासी दरिदासली के चरण-फमनों में 
बहुत वर्षों तक चेठा; तव समझ पाया कि भाव-संगत गीत 
छिसे कद्दते हैं. ९” 

झकपर ने तानसेन से फहा--“तुम्दें अपने गुरुजी रा 
गायन मुझे सुनाना पड़ेंगा। घट आप्तम से बाहर निक- 


१०० किससे क्‍या सीखें ? 


लते दे या नहीं? यदि नहीं, तो में खुद उनके आश्रम में 
जाऊंगा ।”? 

तानसेन बादशाह ऊछो स्वामीजी के आश्रम में ले गए, 
ओर गुरुजी के चरणों में दंडवत्‌ करके, बादशाह को लेकर 
पास ही बेठ गए। इसके वाद उन्होंने यथाशक्ति उत्तम रीति 
से एक भजन छेड़ दिया। स्वामी हरिदासजी भी गुनगुन 
करते बढ भजन गाने लगे | वह भजन सुनकर वाद्शाह एक- 
दम मुग्ध हो गया । 

जब स्वासीजी के पास से दोनो वापस अ।ए, तव बादशाह 
ने आज्ञा दी--त्तानसेन ! फिर बही भजन सुनाओं ।” 

तानसेन ने वही गाना गाकर सुनाया, पर बादशाह को 
उसमें कुछ आनंद नहीं आया | बादशाह ने कद्दा-- 
“तानसेन ! तुमने यह गाना गुरुजी छी तरह क्‍यों नद्दीं गाया ? 
उन-जेसा आनंद इसमें क्‍यों नहीं आया ९” 

तानसेन ने उत्तर दिया--“यह गाना गाते समय मेरे सन 
में यह भाव समाया हुआ था कि में दिल्लीश्वर को गाना झुना 
रहा हूँ; पर स्वामीजी को त्रित्षोकनाथ परमात्मा के सिवा 
उस समय किसी का भान नहीं था !” 

जब परमात्मा की भक्ति से भक्त की हत्तंत्री वज उठती 
है, तभी उसके गाने में अपार आनंद आता है । 


परत्ति-मक्ति और चींसबग की स्त्रियों 9५६ 
( ४5० ) 
नेपोलियन बोनापाट और उद्यमशीलता 
नेपोलियन बोनापार्ट कहता था--“'असंभव' शब्द मेरे 
शब्द-कोप में नहीं हैं।” ज्ञिस समय अफसरों ने उससे 
कहा--“मद्दाराज ! ऐसी बड़ी तोपें लेकर अआत्पस पवत पर 
नहीं चद्॒ सकोगे ।” तव उसने चताया--“'तव नो आलस 
पचत भी नहीं रह पाएगा 
अंत में इसके सेनिक स्यों-घ्यों आगे बढ़ते गए, त्वॉन्स्यों 
अथक परिश्रम करके पढ़ाड़ पर रास्ता करने गए। और, 
धीरे-धीरे तोपों को ऊपर चढ़ाना शुरू किया। मन कौर 
शरीर का सारा चल उन्होंने इसी काम में लगा दिया | पर 
ऐसा भी समय आया कि नेपोलियन के साथ क्ञाम करनेवाजे 
उसके चार सेक्रेटरी थककर विश्ञाम छरने चने गए, परंतु 
बोनापार्ट एक क्षण भी भपने काम से अलग नहीं हुआ ! 


(८६ ) 
कप # कक ५ 
पति-मक्ति ओर वींसवर्ग की स्थ्रियाँ 
वीसबर्ग-तगर पर जब शत्रुओं ने घेरा हात्थ, तथ स्थियों 
ने घेरा डालनेवालों से प्राथना फो--“हमें अपनी भमृल्य 


वरठुभों के साथ बाहर निरूल जाने दो ।'' 
जीतनेवाले शत्रुओं ने रित्रियों की प्राथना उइदारवा मे 


८ 
। + 


१०२ किससे क्या सीखें १ 


स्वीकार कर ली। थोड़े द्दी समय में वे देखते हैं कि नगर की 
सारो लियाँ अपने-अपने पतियाँ को कंघे पर विठाकर ज़ोर- 
शोर के साथ शहर के द्रवाज़े से वाहर निकल रही हैं ! 

सचमुच पत्नी के लिये पति के सिवा बहुमूल्य वस्तु दूसरी 
कोई नहीं हे । 


( ८२ ) 
फ्रेशन का भूत और वर्मा की ख्त्रियाँ 


अहकल हमारे देश की छवियों में नित नया 'फेशन! 
घुसता जाता है; इससे अनावश्यक चीजों में अनाप-शनाप 
खर्च दो रहा है । 

छिसी समय यो में भी यही डाल था | विवाह के बाद 
जी का खर्चे चलाना मुश्किल हो जायगा; इस भय से बमों के 
अनेक युवक विवाद्द करने को राज़ी नहीं होते थे, ओर बहुत 
उदासीनता दिखाते थे। इससे वहाँ की सममदार श्वियाँ 
अपना भादी अनिष्ट समझ गई, ओर उन्होंने एक वढड़ी सभा 
इकटी की ।इस सभा में उन्होंने निश्चय किया कि हमें 
सुशीला नारियों के धारण करने योग्य वस्त्रालंकार पहनने 
चाहिए | यद्द भी प्रस्ताव पास क्रिया कि अम्ुुरू अवस्था के 
बाद स्त्रियों को 'फेशन” का ढोंग विलकुत् छोड़ देना 
चाहिए । 


फ़िलाडेलफ़िया का युवक और सुई को उ्यवस्था १०३ 


इसके बाद सुधार की इस योजना का ऐसा सुपरिणाम 
डुआ कि वो के अनेक युवक विवाह करने हो तेयार हो 
गए ! 


( 5३ ) 
फ़िलाडेलफ्िया का युवक और सुई की उ्यवम्पा 


फिल्लाडेक्षकिया में एक घर में तीन बहने रहती थीं । इनमें 
से एक के साथ एक युवक का प्रेम हो गया। एक दिन वह 
अपनी प्रियतमा से मिलने आया । उ6 समय तीनो बहनें 
घर में थीं। उनमें से एक ने कद्ा--“मुमे भाश्चय होता है 
कि हमारी सई कहां जाती रही ”' 

इस वात से युतक ने विचार क्रिया--जिस युवती के सुई- 
जेसी चीज़, जो तीनो बहनों के हिस्से फी थी, फहाँ रस दी, 
यही भान नहीं. वह मेरे घर आकर क्या व्यवस्था रश 
सक्तेगी | बस, उसी दिन से उस युवक ने इस युवती फे 
साथ विवाह करन का विचार छोड़ दिया। अीर; अपना 
विवाह-संवंध तोड़ने की इच्छा भी सभ्यता और विनय के 
साथ प्रकट कर दी । 

घर में क़्रा-सी चस्तु के रखने का भी निश्चित स्थान होना 
चाहिए। ऐसा न करने से घर में भव्यवस्था फेल ताती है । 
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( 5४ ) 
ग़रीब प्रजा ओर एक उमरावज़ादी 


चौद्हवे लुई के समय में विल्लायत में भयंकर दुष्काल' 
पढ़ा | उस समय गरीबों की दुददेशा का वर्णन करते हुए किसी' 
ने राजदरबार में कहा--“लोगों को रोटियाँ खाने को नहीं 
मिलती ।” यह सुनकर एक श्रीमती उमरावज्ादी, जिसने 
'सूखा-हरा' कभी नहीं देखा था, बोल उठी--“तो ये लोग 
फेक! क्‍यों नहीं खाते ९” 
केक' एक प्रकार की क्रोसती अँगरेज्ञी मिठाई द्वोती है, 
पर इस बेचारी को कया मालूम कि यहाँ तो लोगों को सूखी 
रोटियाँ ही मित्नना मुश्किल हो रहा है ! 
सचमुच धनवानों को ग़रीबों की दशा का ज्ञान चहुत हो 
कम होता है| वे अपने ऐशोआराम में ऐसे अंधे हो जाते हैं 
कि उन्हें ग़रीब लोग भी सुख भोगते ही दिखाई देते हैँ । पर 
अस्त में हसारे श्रीमानों को ऐसा नहीं चाहिए । जब परमात्मा 
ने उन्हें ममर्थ बनाया है, तो उन्हें चाहिए कि ग्ररीबों की 
सेवा में अपने घन का सहुपयोग करें। इसी से वे चड़े कट्द- 
लाएंगे। रहीम ने कद्दा है-- 
जे गरीद पर द्वित करें, ते 'रहीम' वढ़ लोग; 
कहा सुदासा बापुरो कृष्ण-मिताई-जोग ! 
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(८५ ) 
एक रशियन सेनापति का उद्यम 


रशिया का सेनापति सोयारो अपने भपार चउद्यम से 
नोकरों ओर अपने मातहत अकसरों को चत्माहित करता 
ओर उनमें इच्छा-शक्ति की-बृद्धि कमता था। इसी से उसके 
झादमी अर्संभव बात को भी संभव कर बताते थे। “आता 
नहीं? यह शब्द सुनते ही वह् ऐसे स्वर आर ऐसे डाव- 
भाव से “सीख लो” शब्द क्॒टता कि अफसर और सेनिक 
उस विपय को पूरा-पूरा सीख लेने की काशिश करते 
ये। इसी प्रकार जब वह सुनता--"अमृ॒क काम फर नहीं 
सकते”, तब फ्रौरन ह्रढ् स्वर से ऋता--“प्रयक्ष ऋरों।”? 
इसके बाद फट्टता--“तुम पूरे तोर से चित्त लगाकर काम 
नहीं रूरते, इसी से उसे नहीं नर सकते ध्यय मे 
खब ध्यान देकर कांम करो; अवश्य सुम्हार काम पूरा 
होगा |” 

सैनिकों से वह कष्दता-- “मगवान की कृपा पर विश्वास 
रखकर युद्धक्षेत्र में ज्ञाआा, पर गोल्ा-बारूद की भीगने 
यत देना ।” अर्थोन पूरा-पूरा ध्यान रखना, अमसाउ्धान कभो 
मत रहना । 

इसका विश्वास था कि चाल्रय ओर असावघानता 
भक्तिहीनता सूचित करते हूँ। इन दुगु णवालें ममुप्या के 
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लिये भगव्नत्कपा आप्त करना असंभव है, क्‍योंकि भ्रगवान्‌ 
उद्योगी पुरुष ही की सहायता करते हैं । 





( ८६ ) 
प्रोफ़ेसर हेनरी का प्रयत्न 


मि० देलरी प्रिसटन-कॉलेज में रसायन-शासत्र के प्रोफ़ेसर 
थे। एक बार वह कितने ही महीनों तक एक ही विषय की 
वारीक जाँच करते में लगे रहे । यह देखकर एक द्न उनके 
सहकारी अध्यापक्ष ने हँसी में उनसे कहा--“तुम पागल दो 
जाओगे। इस प्रयोग के सिवा तुम्हारा किसी दूसरे विषय 
में ध्यान ही नहीं है। घड़ी-दो-घड़ी भी आप किसी दूसरे 
विपय पर बात नहीं कर सकते ।” 

प्रोफेसर हेनरी ने उत्तर दिया--“मेरे पूर्वे़् पेनिनसुलर- 
युद्ध में सेनिक थे। उन्होंने मुझे उपदेश दिया है कि जिस 
समय जो काम हाथ में लो; उस ससय उस्री पर खारा ध्यान 
दे दो। किसी शन्नु के क्लिलि की दीवार तोड़ने की जब हमें 
ज़रूरत पड़ती है; त्व हम ऐसी व्यवस्था करते हैं. कि तोप 
के गोले रात-दिन एक ही स्थान पर घरखाएँ, ओर यदि उस 
समय अलग-अलग गोलियाँ मारें, तो काये सफल नहीं 
होता !” 

सच बात है, जिस काम को द्वाथ में लिया जाय, उसमें 
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ऐसे जुट जाना चाहिए कवि बढ़ अठिन डो, तो भी सरल 
होफर पूरा हो जाय | 


( ८5७ ) 
एक म्वदेश-मक्त सिपाही 


लाटर आवन फ्रांस की प्रमेडियर सेना में नोकर था । 
कई बार उसे ऊँचा पद देने का विचार किया गया, पर उमने 
प्रेमेडियर के कप्रात के सिच्रा ऊंचे पद फी ऋभी आज्ञा नहीं 
रक्‍्खी, ओर न कभी मंजूर ही किया। एक बार चह ध्याज्ञा लेकर 
अपने स्नेही तथा संवंधियों से मित्नने गया । वहाँ से परुले 
लौटते समय मा में इसे खबर मिली कि आस्ट्रिया के मेनिरों 
की एक टुकड़ों एक पहाड़ी मागे से बहुत पल्दी-वस्दी था 
रही है! इस पहाड़ी मार्ग मे एक जगह एक दोटा-सा फ़ि्ा 
था | उस किले के पास से होऋर एक राग्ता जातायथा। 
आवने इस रापते से दीदता हुआ संध्या-मसय ठस झिले में 
इस आशा से पहुँचा रि में घहाँ जाकर वर्षा के र्षकों के 
सावधान ऋर दूगा। ओर फ्रॉस को फोम को रापर देने हे 
लिये उनमें से एक भादमी को भेजू गा । परतु घलोें फाइर 
वह देखता दे छि क़िले ऊ सारे रक्षक भाग गए हैँ ! 

यह देखकर दुःख 'पोौर घृणा फे साथ झायन ने घजफेल्े 
हो दुगे को रचा छरने रा संफल्य किया। इस डोठे-से दिले 
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में तीख सेंनिक खाधारण तौर पर रहते थे। इन लोगों 
ने भागते समय अपनी-अपनी बंदुक़ों को साथ ले जाने 
की शिक्षा नहीं पाई थी। आवन थोड़ा-सा भोजन करके, 
किले का दरवाज़ा बंद कर ओर तीसों बंदुक़े भरकर कोट 
पर चढ़ बैठा । आधी रात के अंधकार में योद्धाओं के पाँव 
की आहट उसके सुनने में आई। ओआस्ट्रिया के सेनिक 
अचानक दुगे पर हमला करने की धारणा से अब तक पहाड़ 
को आड़ में छिपे बेठे थे। आवने ने बदक़ रखने के छेद 
से इनको देखा, ओर मटपट पाँच-ऋ वंदुक्तों से गोली 
चलाना शुरू किया | चार-पाँच आस्ट्रियन सेनिक घायत 
हुए । उन्होंने समम्का; क्रिले के रक्षक जाग्रत्‌ हैं; इसलिये 
यहाँ हमारा बस्र नहीं चत्नेगा | ऐसा सोचकर इनके सनापति 
ने ढुगें पर आक्रमण करने का संकल्प छोड़ दिया ! 
प्रातः:काल वह एक तोप खींच लाए; परंतु पवेत का रास्ता ऐसा 
टेढ़ा था कि बंदृक़ रखने के छेद के सामने तोप रक्खे 
विना छुटकारा नहीं था। आवने ने चढ़ा ऊररी बंदूक भरकरा 
गोली चलाना शुरू किया | उम्र समय त्रिसल्ोड बंदूक अथवा 
गोलियों की व्यवस्था नहीं थी; इसलिये आस्ट्रियन समम 
गए कि बहुत अधिक संख्या में सेनिक ठुग की रक्षा कर रहे 
६। इधर तोप का मुंह फेरर वरावर जमाने ओर एक बार 
भी उसे छोड़ने का अवकाश आवने ने दुश्मनों को नहीं 
दिया | अतएव अनेक आरिट्रियन सिपाही उसके हाथ से सारे 
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गए | अख्ीर में सेनापति ने पेंदल लश्कर को दग पर 
चढ़ाई करने करा हुक्म दिया। त्तीन बार सैनिकों ने प्रयत्न 
किया, परंतु वहों इतना भी मार्ग नहीं था कि तोन से अधिक 
आदमी एक साथ खड़े रह सके। इसलिये ये दुगे को नहीं 
जीत मके । चहुत-से आम्ट्रियन सैनिक घायल हुए । 

इधर आवने के पास गोला-बारूद समाप्त हो गया । उसने 
समय ओर दूर का द्िखाच लगाकर देन्या कि इतनी देर में मागे 
हुए दुगे-रक्षकों से फ्रांस की सेना को ख़बर मालूम हो गई 
होगी, ओर वे इस तग्फ आते होंगे । अब इस पहाड़ी मात 
पर आरिट्रयन अपना कबज्ञा कर लेंगे, तो भी फ्रॉस को कोई 
सुक्तमान नहीं पहुँचेगा । 

संध्या-समय आस्ट्रियन सेनापति ने किन्ना साप देने को 
पुकार मचाई । तव आवबने ने कटा[-- अगर बाप दगवासियों 
को फ्रांस के मंड और दृथियार हे साथ ह्यण्नी सना से 
मिलने जाने की आज्ञा दे. तो में श्रापको रल सचेर यह छिला। 
सांप दू । “पसेनापत्ति ने वायदा ।रूया। दुमर दिन बायद क 
अमुसार इस पहष्ठाड़ी मारे में दुगे के सामने चचअाग्टियन सेना 
आकर खड़ी हुई । उसके थीच से इतना हो मागे स्वर्ग 
गया था कि एक-एक झादसी उसझे यीच में होदर फाय 
थोड़ी देर में किसे झा दरवाज़ा मसला ओर उसमें मे पेचल 
एफ् ही फ्रोंच -योद्धा यहुतनसी बंदकों से कऋदा और 
हाथ से स्वदेश का मंडा फहराता हुफ्आा शाहधर निकला | पष्ठ 
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सेनिक और कोई नहीं, आवबर्न ही था। आरिदिया के 
सेनापति ने उससे पूछा--“दूसरे सिपाही पीछे आते हैं न १” 
आवने ने कहा--“में ही दुगे का अध्यक्ष हूँ, ओर में ही सारी 
सेना हूँ। जिसमें गिनो, उसमें में ही हूँ ।” यह बात सुनकर 
उसके आश्चय का ठिकाना नहीं रहा। उसने आवने को 
एक प्रशंसा-पत्र लिख दिया, और अपने सैनिकों से कहा-- 
“घन्य हैँ इस देश को, जहाँ के लोग देश के गोरव के खातिर 
ऐसा अदूसुत काम करने पर उत्तारू होते हैँ। तुम भी इन- 
जेसे ह्वी बनो ।” यह कद्दकर आस्टिया के सेनापति ने सारी 
बंदूक एक मज़दूर के सिर पर रखाकर आवलने के साथ 
भेजी | 

बादशाद्द नेपोत्तियन ने जब यह हाल सुना कि आवन ने 
ऊँचा अधिकार लेने की इच्छा नहीं रकक्‍्खी, तव उसने उसे 
“फ्रांस का सबसे बड़ा भ्रेनेडियर' की उपाधि दी। सन्‌ १८०० 
ई० में जब आवने का स्वर्गंवास रखु-क्षेत्र में हुआ, तब नेपो- 
लियन ने हुक्म दिया कि अनेडियरों के पत्र से आवने 
झा मास काटा जाय । प्रतिदिन रात को नेपोलियन 
सिपाहियों की हाज़िरी लेते समय पहले आवने का नाम 
पुकारता था, और एक सेनिक नियमित रूप से बोलता 
था--“वह रखनज्षेत्र में, अनंतन्‍यश की शब्या पर सो 
रहा है ।” 

इस प्रकार वीर आवचने के अधाधघारण साहस का स्मरण 
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जाग्रत्‌ रखकर नेपोलियन ने अपनी भेनेडियर सेना हो 
अतुल पराक्रमशाली बनाया था| 


( झ८ ) 
उन्नति की कु जी 

जॉन इंटर विलायत के एक नामी डॉक्टर हो गए हैं। 
शख्र-विद्या में यह बड़े निपुण ये। इन्होंने शारीर विद्या में 
बहुत आविष्कार भी किए हूँं। एक दिन किसी ने हनसे 
पूछा--/ किन उपायों से आप इतनी उन्नति ऋर मक्े है ९" 

डॉक्टर हंटर ने उत्तर दिया--/मेरा नियम ऐसा हे कि 
किसी भी कारये का भारंभ करने के पहले में खब विधार 
कर देख लेता हूँ कि इस काम के करने फी मुममें सामण्य 
है या नहीं ? यदि वद काम झअसाध्य होता दे, तो में मसके 
लिये प्रयत्न नहीं करता, और यदि मुझसे हो छफनेयान्ा 
होता है, दो में उसके लिये पूरी-पूरो कोशिश करके 
उसे पूरा ऋरता हूँ। किसी भी फाम शो हाथ में लेने के 
बाद चाहे जितने विध्न आते, पर में इसे अधूरा नहीं 
छोड़ता । इस नियम फे कारण ही मेने इतनी छफलवा प्राप्ड 
की है।” 


श्१२ किससे कया सोरें ? 
( ८६ ) 
टोरनफ़ो्द का साहस 


स्कॉटलेंड के दरिया में एक दिन तुफान आया। किनारे 
पर एक छोटी नेया थी, ओर वट के पास दह्वी एक पहाड़ था । 
तूफान के जोर से लेया पहाड़ के साथ टकराकर दूटने की 
सेयारी में थी । किनारे पर अनेक मछली-मार खड़े थे। ये 
सभी जानते थे कि नेया में बेठे हुए यात्री देखते-दी-देखते 
ड्बकर मर जायगे, परंतु इस तूफान की तरंगों में ढोंगी डाल- 
कर मुसाफ़िरों को बचाने का साहस किसी को नहीं हुआ | 

कनेत् डोरनफ्रोंड इस समय आब-हवा की तब्दीली के 
लिये आज्ञा लेकर इस गाँव में आ बसे थे । उन्होंने अच(नक 
यह दृश्य देखा। देखत ही उन्होंने कोट, बूट और टोप 
उत्तारकर एक डोंगी दरिया में डाली, ओर उसे चज्नाने का 

यत्न करने लगे । उन्हें नोका चलाना नहीं आता था, इस- 

लिये उन्होंने ज़ोर से चिटक्ञाकर कह्ठा--'किसी को चल्लाना 
आता हो, तो आओो, नहीं तो में अकेले ही उस नोका के 
मनुष्यों को बचाने का प्रयत्न करू गा।?? 

इनका साहस देखकर किनारे पर खड़े हुए नोका-शात्न में 
प्रचीण मछल्ी-मारों को भी शुरता चढ़ी।व भी डोंगियाँ 
लेकर फो्डे के पीछे गए, और संकट में पड़े हुए मुसाफ़िरों 
को बचा जक्ाए | 


इल विडियस की निर्भयता भोर सत्यनिष्ठा.. ११३ 


इस प्रकार एक लोकतायक् को शक्ति और साहस के 
कारण कई लोगों के प्राण बचे | 


( ६० ) 


हेल विडियस की निर्ममता और सत्यनिष्ठा 

रोम की राजसभा में द्ेेल विडियस नाम का एक सत्य- 
निष्ठ ओर न्याय-परायण सभासद्र था। एक दिन रोम के 
चादशाद वेस्पेसियन ने अमात्य-सभा द्वारा एक अन्याय-पूर्ण 
नियम जारी करने का इरादा किया, और इसो हशरादे से 
हेल विडियस को इस सभा में आने से रोछा | पर रोह देने 
पर भो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने विचार हछिया कि 
विडियस इस सभा सें आए विना नहीं रहेगा। इसलिये 
उसने विडियस को (निख सेजा-अगर तुम हम सभा में 
मेरे प्रस्ताव का पिरोध करोगे, तो निश्चय ही मुम्दारा 
सिर कटवा दिया जञायगा । 

हेल विडियस सच्चा साहसी भर सत्यनिष्ठ पुरुष था। 
उसने बादशाह को नम्नता-पृवक लिख सेस्ता-“मद्दाराहा- 
घिराज | मैंने आपसे किस दिन कटद्दा था हि में चरम हें 
देवताओं और स्वदेश के लिये ऊतेक्य-रालन ऋरमे एप 
अगर आपके प्रस्ताव का स्ंडइन फर्ने का मोफा आयेगा, 
हो आझाप कभी ऐसा विचार मन में न लाएँ हि में व्यापटे 


११० किससे क्या सीखें ? 


क्रोध के भय से ऐसा करने में हिचक गा। और, अगर आप 
मेरे इस सत्य आचरण का बदला लेने के लिये मेरा मस्तक 
कटवाएंगे, तो भविष्य की प्रज्ञा हम दोनो के कामों का 
फ़ेसला करेगी ।” 

के ९ 7 

केखा अपूर्व साहस है! केसी अद्भुत न्‍्याय-परायणता 
है | यदि हमारी व्यवस्थापिका सभा के सभासद्‌ भी ऐसे दी 
स्वभाव के हों, तो देश का दुःख जरुदी ही मिट सकता है। 


(६१ ) 


ए०क विद्यार्थी की नियमितता 

क्रवर नाम का एक चिद्यार्थी नियमितता के लिये पाठशाला 
में बहुत प्रसिद्ध था । एक दिन पाठशाला में उपासना करते 
समय सब विद्यार्थी इकट्टो हुए, पर क्रयर वहाँ नहीं था | 
उपासना के मुखिया ने थोड़ी देर उसकी राह देखी, ओर 
उपासना आरंभ नहीं की | इतने ही में यह विद्यार्थी आ्राकर 
अपनी जगह पर बेठ गया। मुखिया ने कद्दा--/कयर तुझे 
अपनी जगह पर न देखकर मेंने समझा था कि घड़ी तेज 
चल रही है | 

सचमुच, उस रोज़ पाठशाला की घढ़ी कुछ तेज़ चल 
रही थी। 

इसी प्रद्धार जस्टिस भद्दादेव गोविंद रानाडे के लिये कद्दः 


अमेरिका के भ्रध्यक्ष की सची दयावृत्ति ११५ 


जाता है कि वद वक्त के इतने पावंद थे कि जब॒कचहरी 
में पहुँचते ये; तभो वहों की घड़ी मिलाईं जाती थी । 


( धरे ) 


अमेरिका के अध्यक्ष की सच्ची दयादृत्ति 

अमेरिका की प्रजासत्ता-राज्य के अध्यक्ष एक बार अपनी 
राजसभा में जा रहेंथे। इतने ही में इन्हें रास्ते में एऋ 
सुअर, कीचड़ में फेंसा हुआ, दिखाई दिया । चद् कीचड़ से 
बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर ज्यों-ज्यों 
कोशिश करवा था; त्यो-त्यों कीचड़ में ज्यादा फंसता ज्ञाता 
था। उसकी यह दयाजनक दशा देखकर प्रेसीडेंट से रहा 
नहीं गया। आप अपनी राजद्रवारी पोशाक के साथ ही 
. कीचड़ में कूद पड़े, ओर सुअर को बाद्दर खींच लाए । इसके 
बाद आप कीचइ से सने हुए उन्हीं कपड़ों से राजसभा में 
गए। अपने प्रमुख और झमेरिका के एक प्रकार फे बादशाह 
की ऐसी दालत देखकर सभासदों को बहुत आश्चरय हुआा। 
उन्होंने अध्यक्ष से सारा द्वाल पूछा | अध्यक्ष ने सब चृत्तांत 
शुरू से अखोर तक कह सुनाया | सुनकर सभासद्‌ बहुत खश् 
हुए, और अध्यक्ष की खूब प्रशंसा करने लगे । छितने दी तो 
कहने लगे--“जब हमारे राज्य के भध्यक्त दुःरी सुभर 


११६ किससे क्या सीखें १ 


पर इतनी दया करते हूँ, तब इनके अमल में प्रजा के 
सुल्चन का तो पूछना ही क्या हे !” 

अध्यक्ष ने कहा--“ठुम लोग मेरी क्ूठी तारीफ करते हो। 
मेने सुअर पर दया नहीं की, बल्कि अपने आपका 
दुःख मिटाया है। सुअर को कीचड़ में बुरी तरह फंसा 
देखकर मेरे मन में ठु.ख हुआ था। मेंने उसी दुःख को 
मिटाया है | इसमें मेंने सुअर के साथ नहीं, प्रत्युत 
अपने शरीर के साथ भलाई की है; क्‍योंकि उसे बाहर 
निकालते ही मेरा दुःख जाता रहा ।” 

अपल में जो पराए दुःख को अपना दुश्ख शिनते हैं, वे 
ही महात्मा गिने जाते हैँ । सच्ची समवेदना द्वी सब्चा धर्म है। 
इसके पालनेवाले धन्य हैं ! 


( ६३) 


सच्ची स्रदेशधक्ति ओर आज्ञादी की 
एक बार अमेरिका और इँगलेंड का बड़ा भारी युद्ध हुआ 
था। इस युद्ध को अमेरिका-बासियों को स्वतंत्रता का युद्ध 
कहते हैं । इस युद्ध का कारण यह था कि अमेरिका इंगलेड 
का रुपए-पेसे की मदद देता था; भोर महसूनज्न भरता था; 
पर देश के व्यवद्वार में उघ्क! ज़रा भी हाथ नहीं था। इसी 
विषय पर उसआ इंगलेंड-चासियों के साथ मतसेद हो 


सत्यपरायण मनुष्य का वल डिसमें है १? ११७ 


गया | अमेरिका की स्तियों ने इस असंग पर वहाँ के पुरुषों 
को उत्छाह ओर दर प्रकार की मदद देने में कोई कसी नहीं 
की । उन्होंने इँगलेंड में चने हुए माल को अपने देश में भाने 
से रोका, सत्र अद्योग-घंथे अपने द्वाथ में लिए। चाय का 
उन्तको भारी व्यसन था, और वह विज्ञायद से झातों थी । 
परंतु उन्होंने अपनी देक रखने के लिये; अपने देश का गोर्व 
बढ़ाने के लिये और अपने देश को आज़ाद करने के लिये 
विलायती चाय का बहिष्कार कर दिया, ओर उसके बदले 
घाहे जैसे पत्तों को उचालकर पीना शुरू किया, भोर इसका 
नाम.रक्‍्खा 'भज़ादी को चाय! । 

धन्य है अमेरिकन स्त्रियों के स्वदेश-प्रेम भीर भात्मसंयम 
को। जिन्दोंने इस दर्जे का त्याग किया। भगर हमारे देश 
की स्त्रियाँ भी केवल जादी का ही उपयोग करने लग ज्ञार्ये, 
तो ग़रीब भारत का ६०-७० करोड़ रुपया विदेश जाने से 
बचे, भोर इस बचत से ग़रीबों का कितना भला दो ! प्रत्येक 
ख्री-पुरुष को यह बाद ध्यान में रखने लायक है । 





€ ६४) 
सत्यपरायण मनुप्य का बल कियपमें हू ? 


योरप में स्टीवन नाम का एक धार्मिह्न पुरुष हो गया है| 


११८ किससे क्या सीखें ९ 


चह बहुत ही उद्दार, निर्भय, न्याय-परायण ओर सत्यनिष्ठ था। 
उसके मित्रों ने एक बार उससे पूछा--“/यदि घर्सद्रोही पुरुष 
तुम पर हमला करें; तो तुम क्या करोगे ९” ु 

स्टोवन ने उत्तर दिया--“में उस समय मज़बूत किले के 
अंदर सुरक्षित रूप से बैठा रहूँगा।” 

यह वात किसी तरद्द उसके शन्नुओं के कानों में पहुँच 
गईं। एक दिन उसे अकेले जाते हुए देखकर शत्रओं 
से सचमुच घेर लिया, और पूछा--“बताओो गरुज्ी | अब 
तुम्हारा क्लिल्ा कहाँ है १?” 

स्टीवन ने अपनी छाती पर हाथ ठोककर कट्दा--“यह मेरा 
क्लिला है । इस पर कभी कोई मनुष्य हमला नहीं फर 
सकता | तुम मेरे क्षण-भंगुर शरीर को काट सकोगे, परंतु 
ईश्वर के प्रभाव से भरी हुई सेरी आत्मा का र॒पशे भी नहीं 
कर सकोगे | तुम्दारे दथियार देखकर में ज़रा भी नहीं 
डरता *। मेरे इस विश्वास-हूपी अभेद्य दुर्ग में जब तक में 
सुरक्षित हूँ, तव तक तुम मेरा कुछ नहीं ऋर सहते।” 

स्टीवन की ऐसी निर्भेयतता; तेजस्विता और घार्मिकता 
देखकर शत्र्‌ आश्चय में होकर चले गए। इस महात्मा 
का स्वगंवास सन्‌ १०५८ में हुआ ! 

सोभाग्य की बात है कि हमारे देश में भी सहात्मा गांधी 
के सदुपदेशों से कई देश-भक्त युवक निर्भभता के साथ 
सत्याग्रह का भाव बताते हैं, ओर अपनी जान दथेली पर 


एक कप्तान की आदर्श कर्तेच्य परायणठा. ११६ 


केकर देश-सेचा के महान न्रत में लगे हैँ। ईश्वर उनकी पग- 
प्र पर सफलता अदान करें। 





है ( ६४) 


एक कप्तान की आदर्श कतंव्यपराययता 

एक बार विज्ञायत के समुद्र में एक जहादड का तला फट 
गया; ओर .जहाज़ डूबने का प्रसंग झा गया। इस प्रद्धंग 
पर जह्दाज़ के कप्तान ने सभ्यता के नियमातुठार पहले 
खस्रियों ओर बालकों को तथा पीछे से कई पुरुप-यात्रियों 
को खत्ासी के साथ डॉगी में दिठाकर कितारे भेजने 
की व्यवस्था की | इसके वाद उसने बाफ़ो बचे खलापियों 
को जिंदगी बचानेवाला एक-एक पट्टा पनाकर कद्दा+ 
#४तुम इनके संद्दारे तेरकर किनारे पहुँच जाभो।” स्वयं 
कप्तान ने भी ऐसा ही एक पट्टा पहना, भर वह जद्दाऊ 
पर से समुद्र में कूदने ही वाला था झछि इतने में एच्राएक 
इसको नज्धर जद्दात़् के एक बालक पर पड़ी । इसने 
आरश्चय में होकर वान्ञक से पृदा--४त फोन है ? भप तह 
डोंगी में बेंठकर किनारे क्‍यों नहीं गया १” 

बालक ने कष्टा--“मेरे पास किराया देने को एुए नहीं था। 
इसलिये में चुपचाप जहाज्ञ पर ञआ। घेठा था। भीर फही परढ़ा 
न जाऊँ। इस भय से झब तक एक कोने में छहिएा घटा था।” 


१२० किससे क्‍या सीखें ? 


बालक की बात सुनकर कप्तान ने मन में विचार किया--- 
“अब सरे पास एक ही जिंदगी बचाने का पट्टा है। अगर 
में इसे बचाने जाता .हूँ, तो मेरी जान जाती है। मेरे 
बालक छोटे-छोटे बच्चे हैँ ; मेरे विना उनकी बहुत दुदंशा 
होगी । परंतु कप्तान के लिद्दाज़् से इस्र जहाज के प्रत्येक 
जीव को यथासंभव बचाना सेरा कतेब्य है ; इसलिये 
सत्री-वच्चे की चिंता ईश्वर के हाथ में सॉपकर में अपने 
कृत्य का पालन करूँ? 

ऐसा विचारकर कप्तान ने तुरंत ही अपनी कमर से पद्टा 
उतारकर बालक को पहनाया, और देरने के वास्ते उसे 
लत में उतारा | " 

इसके बाद यह कतेज्य-निष्ठ कप्तान थोड़ी दी देर में 
जहाज़-सद्दित जल में डृबकर मर गया | 

धन्य है इस कप्तान को, जिससे अपनी संतानों झऔोर 
अपने प्राणों का मोह छोड़कर एक अनजान बालक की 
प्राण-रद्दा के लिये अपने प्राण विसलेन कर दिए। ऐसे ही 
कतव्य-निष्ट मद्दात्माओं से लोक-कल्याण और देश की' 
उन्नति होती हे । 


( ६६ ) 
“ एक सिपाही की निष्काम सेवा 
सास्टेन मूर के युद्ध में सेनापति सिडनी घायल द्वोकर 


जमीन पर गिर पढ़ी | यह देखऋर एअ धुइसवा: म्रिपादी 
जे पास आकर सेनापति पर हमका करनेवाले सिंपाषदी फो 
लड़कर भगा दिया, ओर छापने सेनापति को घोड़े पर 
विठाकर पीछे के एक निर्य स्थान में ले गया ! 

सिपादी के इस काम से मिदनी बहुत भसन्र हुआ। भोर 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए उधने मि वाददी से पूछा छएरा 
नाम कया दे?” 

साहसी सिपाही ने नप्नता-पुवेक जवाब दिया--“मारू 
वदोजिए साहत। मैंने इनाम के लिये यह काम नहीं किया है ।' 

यह कद्दकर सिपाहों विना नाम बताए पीछे णोट भाया ! 
सिडनी ने बहुत दलाश की परंतु फिर झपने उपकारी भर 
प्राणदाता सिपाददी का उसे पता नहीं लगा । 


सरपजम>+ममममममममममम५ऊनम+++ मनन छ 


(६७ ) 
एक कप्तान को कर्तव्य-निमग्नता 


क्रिसिया के युद्ध में लव रूस अगेला ही तु्धिस्तान, 
पक्का कडँ € ही 
इईंगलेड। अरस और सार्डिनिया के साथ उड़ फर रद्दा पा 
ठव एक दिन सेबाम्टिनोपल के घिरे हुए झिले से रूम जे 
घादशाद निकोलम के पास एक झख्री समाचार भेजने की 
जरूरत पड़ी । रूस के सेनापति ने एक सुल्तीन रशियन प्तान 
के दथ में मुदद॒र लगा हुआ एक पत्र दिया, भौर हएाणा 


१२२ किससे क्‍या सीखें 


“यह पत्र बादशाह के द्वाथ में देना। रात-दिन चलना, 
ज़रा भी कहीं मत ठहरना, ओर जल्दी वहाँ पहुँचना ।” 

आज्ञा पाकर कप्तान रवाना हुआ । रास्ते में प्रत्येक दस 
माइल पर घोड़ा बदलने की व्यवस्था की गई। जितने ज़ोर 
से घोड़े दौदाए जा सकते थे, उतने जोर से दौड़ाते हुए गाड़ी 
चलने लगी | जहाँ घोड़े बदलने का स्थात आता था; वहाँ 
घोड़े बदलते में दो-एक मिनट ठद्दरना पड़ता था। ये 
दो-एक मिनट भी कप्तान के लिये बहुत भारी हो जाते थे। 
परंतु जब गाड़ीवान कद्दता कि गाड़ी तेयार है, तब वह 
फ़ोरन ही हुक्म देता कि जल्दी दौड़ाओ। 

इस तरह कितने ही रात-दिन मुसाफ़िरी करके यह कप्तान 
सेंटपिटसेचगें के महत्न में पहुँचा, और बादशाह के 
हाथ में पत्र दिया। थकावट के कारण इसका दिमाग 
ठिकाने नहीं रहा । बादशाह के देखते ही यह एक कुरसी 
पर बेठ गया; और बेठते द्वी इसे मूच्छा था निद्रा भा 
गई । 

पत्र पढ़ लेने के बाद बादशाद्द ने देखा, कप्तान आँखें 
मींचकऋर कुरसी पर पड़ा हैं । बादशाह ने उसे बहुत 
आवाजें दीं, बहुत मिंकोरा;, पर वह जगा नहीं। सबने 
सोचा, यह मर गया है । परंतु बादशाह ने नाड़ी 
ओर छाती पर द्वाथ रखऋर देखा, तो मालूम हुआ 
कि यह मरा नहीं है; पर घोर निद्रा में सो रहा 


सर घिलियम नेपियर का वचन-पालन १२३ 


है | इसके वाद उसने कप्तान के कान के पास मुहले 
जाकर कहा--'महाशय | गाड़ो तेयार है।” ये शब्द कान 
में पड़ते ही कप्तान ने अपनी आगे की जेब, जिसमें पहले 
चादशाह का पत्र रक्ला था, खूब सेमाली, ओर उसे दबा- 
कर उठ बेठा। और कइने लगा--"खुब जोर से याड़ी 
होंको ।” परंतु थोड़ी ही देर में उसने देखा झि सामने न 
गाड़ी है, भोर न गाड़ीवान, वहल्कि वह राजमहन में प्रसन्न 
मुख खड़े हुए बादशाह के खामने कुरसी पर थेठा दे ! 
यह दृश्य देखऋर वह एऋदम ललित होकर खड़ा हो गया! 
बादशाह ले इसका हाथ पकड़कर सम्मान के साथ घद्दा-- 
“कप्तान ! अपनी जन्म-भूमि ओर चादशाद के काम के लिये 
जब तक रशियन अफ़सरों के शरीर में इतनी फर्मेत्य-दद्नां 
रहेगी, तव तक रूस का गोरब कभी नष्ट नहों होगा। में 
चाहता हूँ; तुम-लेसे द्वी कतेव्य-परायण, दृद-संकरपी अकसर 
इस देश का गोरव बढ़ाव ।” 


(६८) 
सर विलियम नेपियर का वचन-पासन 
एक दिन इतिहांस-ल्ेगझ सर विलियम नेषियर 'पक्‍ने 
घर से बहुत दूर घूमने गए। वहाँ एन्टोने देशा हि पद 
लड़की रास्ते के एक तरफ्र बेदी हुई रो रही है। रोने का 


१२७ किससे कया सीखें ? 


कारण पूछने पर लड़की ने जवाब दिया--“मेरे दवाथ से मिट्टी 
का घड़ा गिरकर फूट गया है।हम बहुत ग़रीब हैं । मेरी 
माता क्रोध में आकर मुझे सारेगी। क्या आपको घड़ा जोड़ना 
आता है १” - 

सर विलियम ने कहा-£घढड़ा जोड़ना तो मुझे नहीं 
आता, परंतु नया घढ़ा खरीदने के लिये तू जितने पेसे चाहे, 
में दे सकता हूँ।” । 

यदद कहकर सर विलियम ने जेब में हाथ डाला; पर 
उसमें कुछ भी न मिला। तब बह बोले--“आज में पेसे 
लाना भूल गया हूँ | कत्न तू इसी समय यहाँ आजा, में तुमे 
पैसे दूँगा। अपनी माता से यह बात कद्द देना, वह तुमे 
सारेगी नहीं।” 

दूसरे दिन सर विलियम के पास एक खास मित्र का पत्र 
झाया | उसमें लिखा था--में लंबे सफर को जाता हूँ, 
आप पास के स्टेशन पर मुझसे ज़रूर सिलिएगा ।? सर 
विलियम ने जो समय लड़की को पेसे देने के लिये बताया 
था, वही समय स्टेशन जाकर मिन्न से मिलने का था | अब 
विलियम बड़ी दुविधा में पड़े | अब क्‍या करना चाहिए 
चहुत विचारने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वचन 
पूरा करना दी ज्ञाजिम है। अतएवं वह ठीक वक्त, पर 
चालिका को पेसे देने गए, झोर मिन्न के पास नोकर को 
पत्र देकर भेजा | ' 


भक्त गद्घर भट्ट भोर कपटी महंत का उद्धार १-५ 

हमारे यहाँ के बड़े-बड़े अफसरों, आहदेदारों, जागीर दारों, 

साहुूछारों और प्रंथकारों छो इस उदाहरण से शिक्षा ज्ेनी 
चाहिए | 





( ६६ ) 

भक्त गदाघर भ्ट और कपटी महंत का उद्धार 

परसभक्त गदाधर भट्ट बंगाल के एके प्रसिद्ध पौराणिक थे | 
इनके पास यहुत-से लोग भागवत की कथा सुनने चाते 
थे । इनकी वाणी में इतना असर था कि कथा सुनते- 
सुनते अनेक श्रोताश्रों की भाखों से भाछू निकलने सगते 
थे। एक दिन एक भक्ति-्वीन महंठ भी इनकी ऋूथा में 
गया । भट्टजी ने इसे प्रेम-पृ३क अपने पास विठाया | परंतु 
इसका मन ऐसा कठोर था कि कथा सुनकर सारे श्राठान्रों 
की आँखों से भाँसू टपकने कगे, पर इसके नेत्रों में भांधू फो 
एक बूं द्‌ भी नहीं आई। यह अपने दुपटट के सूट में पिसी 
हुई मिरच बाँध “लाया था, उन्दीं को झाँख में लगाझूर 
इसने आँसू निकाल । 

यह वात जय भट्टजी के कानों में पहुँचो, सब र_म्टोंने 
महंत की प्रशंसा ऋरते हुए कहा-- “में एक दिन इनसे मिलते 
के लिये इनके मठ जाऊगा ।” 

कुड दिनों बाद भट्दली महंतजी के पाव गए चीश व दने 


१२६ किससे क्‍या सीखें ९ 


लगे--“महंतजी महाराज ! आपको धन्य है ! आपकी 
भगवान्‌ में प्रीति है । तभी तो आप कथा सुनने पधारे 
थे। प्रेमाश बरसाना चाहिए, यह भी आप जानते हैं। पूव- 
जन्म के किसी के के फल्न से प्रेमाश्रु वरसाते में देर 
लगी, इसलिये आपने क्रोध करके आँखों को दंड देने का 
प्रयत्न किया ।?? । 

सरल-हृदय, भक्त गद्ाधर भद्ध को किसी पर भी क्रोध 
नहीं आता था। और न वह किसी का तिरस्कार करते थे । 
महंत की कपटता में भी एक अच्छी वस्तु की तरफ़ सूक्ष्म 
रूप से आकर्षण रहा था; उसी पर ध्यान देकर तथा दोषों 
की तरफ़ न देखकर भट्टजी ने महंत की भलाई करने का 
प्रयल्ल किया । सच है, भगवान की तरद भक्त भी थोड़े ही में 
संतोष कर लेते हैं । 

भक्त गदाधर भट्ट के स्वभाव से महंत मुग्ध दो गया। 
मेरे अपराध का भट्टजी ने इतना अच्छा अथ किया; यहद्द 
सोचकर महंत लज्जित हुआ, ओर उसका हृदय पिघल 
गया । बह ज़ोर-ज्ोर से रोने लगा, और महात्मा गदाधरजी 
के चरणों में गिर पड़ा | उसी दिन से उसका स्वभाव बदल 
गया, ओर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बन गया। 


दीन से दीवान और कृतज्ञता का झआादशे. १२७ 


(६ १०० ) 
दीन से दीवान और क्ृतज्ञता का आदश 

जयप्रकाशलाल एक चहुत ग्ररीब मनुष्य का पुत्र था। 
गया की कचदहरी के एक दयालु कारकुन की संरक्षऊता में यह 
विद्याभ्यास करता था। पढ़ने में इसका अधिक ध्यान और 
लगन देखऊर कारकुन इसे दो वार के भोजन के अतिरिक्त 
एक पेसा भी चवेनी के लिये देवा था। इस समय गया को 
पाठशाला में गाडफ़ों नाम के एक शिक्षक थे। वटद्द भी ऊय- 
प्रकाश का विद्या-व्यसन देखकर उसे घहुत चाइते भोर उस 
पर खाछ तौर से ध्यान रखते ये । 

निवोह के लिये थोड़े ही दिलों में जयप्रकाश की पाठशाक्ता 
छोड़कर नौकरी तलाश करनी पड़ी । झुमरावन-राज्य में 
वहाँ के मद्दाराज-कुमार को हिंदी पढ़ाने ऊ लिये यह २२५] 
मासिक पर मुक़रर हुआ। कुछ मास बीतने के बाद जय 
प्रकाश ने मद्दाराज् से कद्दा-मद्वारात्र ! झापफे फुमार 
कुछ भी नहीं पढ़ते, और झभापकछो मेरे मासिक येतन के 
लिये व्यर्थ ही ख्च फरना पहठा है। ऐसा येवन लेना 
मुझे उचित नहीं। परंतु मेरे पास निर्वाह फा दूसरा शोई 
साधन नहीं; इसलिये भाष फृपा करके मुझे कोर दूसरा 
फाम सोपिए ।” 

महाराज जयप्रकाश फो इस बात से घटहुत प्रमनन हुए । 
उन्होंने मन में सोचा, यह मनुप्प विश्यामयात्र भोर ऋष्डा 
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है। यह सोच रर मद्दाराज ने उसे ५०) मासिक पर बविल्ञ-क्तके 
चना दिया। यह एक सभा का कास था | इस सभा में ऐसी 
व्यवस्था थी कि जितने रुपए इस सभा के ख़चे- के लिये 
मंजर होते थे, वे सब मंजूर होने के चाद जयग्रकाश के पास 
जाँच के लिये आते थे; ओर उसकी सद्दी दोने के बाद 
तनखझवाह बटती थी । एक बार स्रात दृज्जार रुपयों का एक 
बिजल्न भूल से दो बार पास्र हो गया। सद्दी करते समय 
जयग्रकाश ने यह भूल पकड़ी, ओर बिल को रोका । राज्य 
के जिस कमंचारी की यह भूल थी: उसने जयप्रकाश से 
कहा --“ये सात दज्जार रुपए में आपको दे दूँ ; पर यह बात 
मद्दाराज के कानों में नद्दीं पहुँचनी चाहिए (?” 

जयप्रकाश यदि चाहता, तो खात दृज्ञार रुपए लेकर 
अपना सततव बनाता । पर उसने ऐसा नहीं किया। वह 
(रैमानदार था, सध्चा था, स्वामिभक्त और कतेव्यशील 
था | अतएवं लोभ से वह ज़रा भी विचलित नहीं हुआ। 
उसने साफ कद्द दिया--“में अपने मालिक से यह वात कभी 
नहीं छिपाऊँगा ।” 

अंत में उसने मद्दाराज से यद्द बात कद्द दी, और साथ दी 

ह भी अज्ज कर दी कि भूल से दो बार बिल पास हो 
जाना संभव है ! 

मद्दाराज इस बर्ताव से बहुत श्रश्चन्न हुए। उन्होंने धीरे 
धीरे जयप्रकाश को दीवान के पद्‌ पर पहुँचा दिया, ओर 
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९५००) मासिक देतन नियत किया। जयप्रकाश ने कट्टा+- 
“प्रुस्के १४००) की जरूरत नहीं, मुके तो १५००] के पत्ाय 
४००) आप दें; परंतु पुराने दीवानों की तरह एक गाँव भी 
अमे इजारे में वरुशें ।? 

ऐसी ही व्यवस्था हो गई, और जयप्रकाश को एक गाँव 
इज़ारे में मिक्ष गया । जयप्रह्मश दादान द्ोहझर रियासत 
का काम भत्नी भाँति करने लगा। अन्याय-मार्ग से उसमे 
रियासत का एक पैसा भी नहीं लिया. और झपने हजारे 
के गाँव की श्रामदनी से अच्छा पेसा कमाया । 

इसके बाद जयग्रकाश ने अँगरेश -सरदार से यर्मा में 
पचास दृज़ार बीघे पड़ती झमीन भौर जंगल शनारे में लिए, 
ओर उनमें विहार के छिसानों को वसाया | इस प्रझार पदले- 
यढ़ते इसकी वापिंक आमदनी दाई लाख रूपए के लगमंग 
द्वी गई थी | 

जयप्रक्राश इतने ऊँचे दर्ज पर पहुँच गया था. पर दचदरम 
में अपने ऊपर उपकार करनेवाले फास्पन फो वह भरा 
न था । यह समय-समय पर उसे दापएए पैसे पो मदद 
देता था। एक वार इसने फारकुन फो सारे तोर्पा जी याया 
अपने ख्चे से कराई थी। फारकुन जय मिलतात दमी यह 
उसके चरणों में मस्तक कुकाता था। या तर दि सहागत 
के दरबार में भी ऐसा करने मे संशोष सही बरगाो एा। 
गाडफ़ी की पत्नी को भो यह प्रतिमात दि्वपन शरपए 
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भिजवाता था; ओर उनके पुत्रों के विद्याभ्यास का सारा 
खर्चे अपने ऊपर ले रक्‍्खा था । सच है, उोगी ओर ऋृतक्ष 
मनुष्य ऐसे ही होते हूं । 


(१०१) 
ठुकमान हकीम का मालिक ओर कृतज्ञता का आदर 


सुप्रसिद्ध लुकमान हकीम बचएन में ग़ुल्ञाम थे। एक 
दिन इनका सेठ ककड़ी खाने लगा | ककड़ी बहुत कड ई 
निकली, इसलिये उसने लुक़मान को वह्द ककड़ी दी, और 
कहा--“ले, इसे तू खा /” । 

सेठ ने सोचा था; ऐसी कढ़ ई कक्ड़ी लुक्ुआन कभी 
नहीं खाएगा; परंतु लुकृसमान ज़रा भी मुंद्द बिगाड़े बिना 
सारी ककड़ी खा गया । यह देखकर सेठ ने पूलछला--यह 
ज़हर की तरह कड़ ई ककड़ी तूने किस तरह खाई (” 
. लुक़मान ने उत्तर दिया--/आपने मेरे साथ आज तछ 
जैसा बतीव किया है, उससे मुझे कभी ऐसा मालूम नहीं 
हुआ कि , में आपका विका हुआ गुलाम हूँ। आपके हाथ 
से मेरे ऊपर बहुत-से,उपकार हुए हैं। तो फिर आपकी यख्शी 
हुई कड़ू.६ ककड़ी में क्‍यों न आनंदू-पूर्वेक खाता १” 

सेठ भी बहुत सज्जन था। बह लुक़सान के गुणों से 


महात्मा हुसेन भौर क्रोध ऋा दमन १३१ 


पहले द्वी से उसे चाइता था। इस बचत से घमने जाना 
कि इस यू ल्ञास ने मुझे आड़ में एक जझूरों पप्देश दिया 
है। भगवान्‌ की दया अपार होती है; और सम्रय-समय पर 
भगवान्‌ जो दुःख देता हैं; उसे ज़रा भी विचलित न 
होकर किस तरह सहने की जरूरत हे। यह बात आज मेने 
लुकमान के बचनों से सीची हैं। ऐसा सोचने फ्े याद 
सेठ को विश्वास हुथा कि लुकमान पूमय गशाम के 
तौर पर रहने लायक नहीं है | इसने आज 3 दसीत से 
[ 


मेरे मन में पित्त भाव उतसन्न रिया है येयह्ती 
मेरे लिये गरु के समान पृश्य है । 

ऐसा विचारकर सेठ ने लुकूमान का फोरन ग्लामी से 
मुफ़ कर दिया । 


स्वामी और संवष् ऐसे ही होने भादिए । 


( १०२ ) 
महात्मा हुसेन और क्रोध का दमन 
महात्मा हु्सिन दृझ्॒रत मुहम्मद के शिय शिप्प क्वीर हमाएँ 
महात्मा अली ह पुत्र थे । यदि दोई प्न्‍न्याय रा काम ट्ीटा, 
तो उसे देखकर उन्हें दतत कोर या पाता था 
प्राष्रण के फ्रोव ही तरह इनहा भी शोव रहा 
जाता धा। रात-दिन मन मे घुटा परे) झीर 
चलता रहे. ऐसा फ्ोध था दर दनमें नहीं घा । 


अप 


की 
न्श्डू 
मरी 


के 
ने ६६ एा5 
पीरीन्परच 
श्ुँ ूँ 


जन्गमडी 
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एक दिन एक गुत्नाम गरम जल लेकर जा रहा था। 
उसकी असावधानी से वह जल हुसेन के पाँचों पर छलक 
पढ़ा । हुसेन गुस्से में होकर चिल्ला उठे । सुल्लाम समझ गया 
कि सेयद साहब का पाँव जलन गया है। यह देखकर उसने 
पानी का घड़ा तुरंत नीचे रख दिया, और क्लरान की एक 
आयत पढ़ने लगा। वह आयत यह थी कि-जो सनुष्य 
क्रोध को दचाता है, वह्दी स्वरग जाता है |” 

यह वाक्य सुनकर हुसेन का क्रोध तुरंत जाता रहा। 
उन्होंने उसी समय कहा--“में अब क्रोध में नहीं हूँ ।” 

इसके घाद ग़ुज्ञाम ने इस आयत का अगला हिस्सा 
कहकर सुनाया कि--“जो माफ़ी देते हैं, वे भी स्वगे 
ज्ञाते हैं ।” 

हुसेन ने कहा--“मेंने तुके माफ़ी बख्शी ।” 

ग्लास ने आयत का आखिरी चरण कहकर सुनाया 
कि--“भगवान्‌ परोपकारी मनुष्य को चाहता है ।” 

महात्मा हुसेन का सन स्वभाव से ही बहुत नरम था। 
गुलाम के मीठे ओर हितकारी वचनों से उनका क्रोध 
सहज ही में जाता रहा। इससे उन्होंने दास को अपना 
उपकारी मित्र साना, और कहा--'तू आ्राज से गर्‌ लाम 
नहीं ह्टै !9 

जो ज्षमाशील है, वही महात्मा है | 
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( १०३ ) 
स्वामी विधेकानंद ओर मुक्ति 

स्वामी विवेकानंदली ने विल्लायत अर अमेरिका में बेदांत- 
धर्म का खूब अचार किया। इसके बाद आपने भारतवप में 
झाकर निश्चय किया कि हमारे मठ के साधुझों फो देश के 
प्रत्येक स्थान में भ्रमण छरके श्रीरामकृप्ण परमहंस के दद 
घिद्धांतों का प्रचार करना चाहिए।ह5स पहेतासे झा 
स्वामी विरजानंद से कद्टां--“आप पूर्व-बंगाल के दाका-नगर 
में जाकर उपदेश दीजिए ।” 

स्वासी विरजानंदजी एडक्ांत-सेवी और निवत्तिपरायणम 
साधु थे! पन्‍्होंने ऐसे जंजञाल में पडना पसंद नहीं दिया। 
इसलिये पहले तो बान उड़ाते हुए बोले--"स्पामीडी ! मे 
ढाका में जाकर क्या उपदेश दे सकूँगा ? में तो रृष्ट नहीं 
जानता ।? 

स्वामी विवेकानंद्जी ने झ्टा-- हो तुम बहोंज्ञाइर गी 
उपदेश देना | यह तो बहुत बड़ा पररदेश एे। परनिषद भी 
फहते हैं फि जो फोई ऐसा फदता है कि भेने पद्या वो नहीं 
जाना, उसी ने उसकी जाना है ।'' 

परंतु विरतानंदजी को श्समें संनोधर मां एसा। फटने 
साफ़ कह दिया--“स्वामीज्ी | गुके अभी शोरे सम्मप्र हर 
साधना करके मुक्ति ऐ लिये तयारी झरने दो ।" 

इतना सुनते ही महान गुर विदेदानंद को गे घि शा गया, 
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ओर उन्होंने ज़ोर से कद्दा-- अधिकार पाए विना अगर 
तुम अपनी ही मुक्ति ढूँ ढ़ने जाओगे; तो नरक में पढ़ोगे। - 
सबसे डुँचा मुक्ति-पद तो दूसरों की सेवा करने ही से मिलता 
है । इसलिये ऊँचे-से-ऊचा मुक्ति-पद पाना है। तो दूसरों की 
सेवा करो । यही वढ़ी-से-बड़ी साधना है।” 

थोड़ी देर बाद स्वामी विवेकानंद्जी ने ज़रा शांत दोकर 
फिर कद्दा--“छास करो बच्चा, तन-मन-घधन से सेवा करो। 
यही मुख्य वस्तु ६। फल की अभिलाषा संत रकखों | अगर 
दूसरों की सेवा करते हुए नरक में जाना पड़े; तो क्‍या ' 
स्वार्थ साधकर मिल्ले हुए राज्य से तो नरक सें जाना ज्यादा 
अच्चछा हे. ।” | 

इसके बाद स्वासी विरजानंद ने विवेकानंद की आज्ञा 
मस्तक पर चढ़ाकर उपदेश का कास शुरू किया । 


निकलना ाईााााइ 


ह (१०४ ) । 
स्वामी विवेकानंद और देश सेवा का मर्म 
श्रीयुत सखारास गणेश देउरकर दितवादी” पत्र के 
अधिपति ये। आपने “देश की बाद” नाम का सुप्रसिद्ध प्रथ 
भी बेंगला में लिखा था। एक दिन आप अपने दी मित्रों को 
कर स्वामी विवेकानंदजी के दशेन करने गए | स्वामीजी को 
मालूम हुआ कि इन मित्रों में से एक पंजाव-निवासी छे। उस 


नि वानज-न-----ज७- 
अनभ उन न _ 
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समय उस प्रांत में दुभिक्ष था; इसकिये स्वामीजी ने पंजाबी से 
यूछा--“वहाँ के लोगों की क्‍या दशा है, ओर उनका दुःख 
मिटाने का क्‍या उपाय है ?” पंजाबी ने स्वामीजी की बात का 
यथीचित उत्तर दिया | 

इसके बाद स्वासीली ने लोगों को शिक्षा देने ओर उनकी 
नेतिक तथा सामाजिक उन्नति के त्रिषय में वात्तचीत को। 
थोड़ी देर सें पंजाबी स्वामीजी से बिदा सॉगऋर जाने लगा। 
उस उम्रय उसने खेद-पूवेक, किंतु विनय के साथ कषढा-- 
भहाराज ! हम तो धमम के बढ़े-वड़े उपदेश सुनने की झाशा 
से भाषकी सेवा में आए थे, पर आपने तो दुभोग्य-चश 
साधारण विषय पर ही वातचीत की | आज हमारा दिन 
उयथे ही गया ।” 

स्वामीजी ने शांत श्रोर गंभीर होकर उत्तर दिया-- “भाई ! 
जब तक मेरे देश का एक कुत्ता सी भूखा रहेगा; तथ तक 
मेरा धर्म है छि उसकी संभाल ऋरू। ओर उसे खिलाऊ। 
इसके सिवा सारे काम या तो अधरम हैँ या मूठे ध्म ।” 

चीनो दर्शक इन सार्मिक्त बचनों को सुनकर स्तबच्ध हो 
गए, ओर देउस्कर महाशय के संस्कृत हृदय पर तो हन 
शब्दों से सच्चे स्वदेशासिमान की गद्दरी छाप बैठ गई ) 


१३६ किससे क्‍या सीखे ? 


( १०४ ) 
माता ओर संतान की शिक्षा 

एक दिन फ्रांस के बादशाह नेपोलियन ने विदुषी नारी 
केंपेन्त से वालकों की शिक्षा पर बातचीत करते हुए पूछा-- 
धशिक्षा देने की पुरानी रीति अच्छी नहीं है। तुम्हारे अभि- 
प्राय के अनुसार इस शिक्षा-पद्धति में किसकी कसी है १” 

केपेन ने फ़ोरन जवाब दिया--“माताओं कौ |” 

इस उच्तर का नेपोलियन पर चढ़ा असर हुआ । उससे 
कहा--बाई साहब ! आपने सचमुच एक द्वी शब्द में मेरे 
सवाल का जवाब दिया है। आपका कहना बिलकुल सच 
है। अपने बच्चे श्रच्छी तरह शिक्षित द्वो सके, माताओं को 
ऐसी शिक्षा देना अत्यंत आवश्यर है ।” 


( £6६ ) 
खिताब और सज्जनता 
विज्ञायत के वादशाह पहले जेम्घ ने अपना भांडार भरने 
के लिये एक धंवा शुरू किया | धंधा यदद था कि वह्द 
नक्तद रुपए लेकर लोगों को उमराव की पदवी देता था। 
परंतु वह यह भी जानता था कि मेरे वनाने से कोई उमराव 
नहीं चल सकता । सच्चा उमराव बनने के लिये अमीरी 
स्वभाव, उदारता ओर चीरता आदि गुण होने चाहिए, 
अतएव इन्हीं विचारों से वद्द स्पष्ठ कद्दा करता था--“मैं 


महापुरुष का विनोद १३७ 


किसी भी मनुष्य को लॉडे य्रा उमरात्र चना सकता हूँ, पर 
सजन या सदूगृठस्थ नहीं बना सद्ता (” 


- सच बात है। सदूगृडस्थ का पद उमराबव से बहुत श्रेष्ठ 
होता है। 





( १०७ ) 
महापुरुष का विनोद 

ईसाई-घम के एक बड़े महात्मा सेंट जॉन ए% दिन अपने 
घर की छत पर वेंठे हुए एक पक्षी को हाथ में लिए खेल 
रहे थे । उनका यह खेन्न. विलकुत्त बालकों का-सा था । वह 
पक्षी को वे छाती से लगाते जाते थे, और इसमे बडा सुख 
मान रहे थे । 

इसी समय एक शिक्वारी इधर से निकला । एक् 
महापुरुष को अपना अमूल्य समय इस खेल में लगाते 
देखकर उसे बड़ा आश्चय हुआ । उघने महात्माज्नी से 
पूछा--“आप बड़े मद्दात्मा सालूम होते हैं, परंतु इस खेल 
में अपना ससय व्यर्थ खो रहे हैँ, इसका क्‍या कारण है ?” 

महात्माजी ने शिक्षारी के शआ्राश्वयं ॥ कारण सममत 
लिया | चोले--+शिक्वारी ! तुम अपने धहुप को इसमेशा 
चढ़ा हुआ क्यों नहीं रखते १” 

शिझ्वारी ने उत्तर दिया-"ऐप्वा करने से घतुप का 
जोर कम हो जाता है।” 


श्श्द किससे क्‍या सीखे ९ 


महात्माजी बोले-- “ठीक कहते हो । मेरे मन की भी ऐसी 
ही दशा है। अगर सें इसे किसी बड़े काम में द्न-भर 
लगाए रक्खू , ओर निर्दोष विनोद द्वारा इसे थकने न दूं, 
तो इसकी ताकत भी कम हो सकती है ।”? 

सचमुच वात बढ़े उपदेश की है। मन को हमेशा चंचल 
या सदेव काम में लगाए रखने से उसका बल कम हो 
जाता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि उसे 
थोड़ा-धोढ़ा विनोद में भी लगाया जाय | इससे कई लाभ 
होते हैँ, ओर सबसे चड़ा लाभ यह दोता है कि शरीर की 
तंदुरुध्ती क्रायम रहती है । 


( १०८ ) 
. ब्यूक ऑफ़ वेलिंगटन का निद्रा पर क्राबू 

ड्यूक्त आँफ़ वेलिंगटन विज्ञायत के एक प्रतापी सेनापति 
थे। नींद पर इनका बढ़ा भारी कायू था। चिस्तर पर सोते 
ही इनको ऐसी गहरी नींद आती कि उठने के समय तक 
उसमे जगा भी विक्षेप नहीं होता था । 

एक वार यह अपने घर में “केंप वेड” अथोत्‌ छावनी में 
काम आतनेवाले ठंग पतंग पर सो रहे थे। इन्हें सोता हुआ 
देखकर एक सन्नारी ने, जो इनकी मिन्न थी, पूछा--'आप 


जातीय भाव और रूपी प्रज्ञा का सर्वेस्व-त्याग १३६ 


ऐसे तंग पत्ँग पर किस तरह सो जाते हैं ? इस पर तो कर- 
बट बदलने की भो जगद्द नहीं ?” 

वेलिंगटन ने उत्तर दिया--“ज्ञब मुझे करवट बदलती 
पड़ेगी, तव में समझ लगा कि मेरे उठने का समय दो 
गया ।” हु 

अधिहांरा मनुष्य आ्राज्स से अगड़ाइयाँ ओर जमुद्दाई लेते 
हुए करवट बद्ल-बद्लकर घंटों तक खरोटे लिया करते दूँ । 
इसका शुमार शांद ओर गहरी नींद में नहीं है । बल्कि 
शांत ओर गदरी सचींद तो वही है, जेसी नेपोलियन ओर 
बेलिंगटन की होती थी। ऐसी हो निद्रा चित्त को अधिक शांति 


देती है । 





( १०६ ) 
जातीय भाव और रूसी प्रजा का सबस्व-त्याग 

सन्‌ १८१२ ईरवी में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी पसंद 
के चार लाख योद्धाओं को लेकर रूस पर चढ़ाई की। 
सभी योद्धा वीर ओर दिलावर थे । युद्ध हुआ | इस चुद्ध में 
नेपोलिय ने रूख को परारत करके स्सख की प्राचीन राजधानी 
मास्को पर अधिकार जमा लिया। इस समय स्वदेश-मक्त 
रूसियों ने करोड़ों रुपए की मिलकियत के साथ उस सुंद्र नगर 
को भस्मीभूत कर डाला, और फ्रेंच लोगों को असह्य ठंड के 
मौस्िम में आश्रय-हीन बना दिया । दुश्मनों को हेरान करने 


हा 


१४० किससे क्‍या सीखें ? 


के लिये इन्होंने सेकड़ों वर्षो' कली इकट्टी की हुई तस्वीरें, 
पुतले, कारीगरी के नमूने, पुस्तकालय, सरदारों के वे भंव-संपन्न 
सहल वात-की-वबात में, ज़रा।भी संकोच किए विना। नष्ट कर 
डाले । रूखी किसानों ने भी शत्रुओं को आते देखकर गाँवों 
का इकट्ठा' किया हुआ अन्न जला दिया; और घास की 
गंजियों में जलती हुई मशालें लगा दीं। इस काम में उनको 
मरले तक का सोक़ा आया। पर जातीय भाव के सामने 
उन्होंने इसकी ज़रा भी परवा न की । 

नतीज्ञा यह हुआ कि फ्रेंच लोग जब इस नगर में दाखिल 
हुए, तव उत्तको खाने ओर सोने को कुछ भी नहीं सित्वा | 
सिर्फ उत्तर-मेरु की शोतल्ञ वायु, वरफ़ की वर्षो और दूर 
से आती हुई रूसी सेना के द्शेन उनको सिले । पश्चीख हज़ार 
सेनिकों के साथ नेपोलियन रूख से वापख आया। बिना 
युद्ध के ही उसके चार लाख सेनिक सारे गए ! 

जब युद्ध समाप्त हो गया, तव बादशाह एलेकजेंडर ने 
अपने शहर ओर गाँवों के सिपाहियों को उनके जबरदस्त 
त्याग और कष्ट के लिये इनाम में चाँद दिए। भगवान की 
कृपा से देश की रक्षा हुई है, यह बताने के लिये इन चाँदों 
पर नीचे-लिखे शब्द खोदे गए थे-- 

“मेरी माफीत या मेरे द्वारा नहीं, चरन्‌ यह्ठ जीत तुम्हारे 
नाम पर है |” 


माफिक दोनो हाथों में इघर-ठधर वर्दी फिय रहा थी । 
कीड़ी गाते पर होकर कीरनें में घुसने लगा लेकित फिए 
भी सिपादी ने कवायद की कतार से निकट ० बंदुक़ नीचे 
रखकर. कीडे को हटा देंने का विचार नहीं किया । नतीज्ञा 


अच्छा उदादरण है।इस उदाहरण का अमेरिका के सारे 
सैनिकों पर बढ़ा अपर हुआ । खाली असर होकर ही नहीं 
रद गया। चंरिक उन्होंने प्र कोड क्रायम फरके इस ६६ 
प्रतिज्ञ सिंपादी की स्मारक वनदाया । 


१४२ किससे क्‍या सीखें ? 


( १११ ) 
पारस-मणि से भी क्रीमती पदाथ क्‍ 

एक ब्राह्यण को धनवान होने की बड़ी लालसा थी। घन 
को लालसा में यह साधु-संग भी करता ओर व्यापार भी, - 
पर किसी से इसको सरज़ी के माकिक्त अट्ूट धन प्राप्त नहीं 
हुआ | 

एक दिल एक साधु ले इसकी सेवा से प्रसन्न होकर 
कृद्दा--“बृंदावन में सनातन गोस्वासीजी के पास पारख-* 
मणि है। उसका स्पश होते दही चाहे जो धातु हो, सोना दो 
जाता है ।” 

यह सुनकर लोभी ब्राह्मण गोस्वामीजी के पास गया, और 
प्राथनला की--“भगवन्‌, यदि आप मुझे! अपने पास की 
पारस-मणि दे दें, तो में देश में सबसे वा सेठ बन 
जाऊं।” ु 

गोस्वामीजी बोले--“इस राख के ढेर में पढ़ा है, ले 
जा । मेरे तो वह किसी काम का नहीं।” 

तन्राह्मण ने आश्चय से पूछा--“क्या आपके पास 
इससे भी बढ़कर कोई क़ोमती पदाथ है, जिसकी वजह 
से आपने पारख-मणशि को ऐसी लापरवाही से डाल 
रक्‍्खा है १” 

गोरवामीजी ने कट्टा--“हाँ; मेरे पास एक ऐसी मणि हे, 
जिसके सामने संसार के सारे पदार्थ असार हैं ।” 


राजा राममोहन राय की रामायण के पाठ में भासक्ति १४३ 


अच तो ब्राह्मण के लोभ का ठिकाना नहीं रहा। उसने 
गोस्वामीजी से चहुत आम्रद्द किया कि वह क्रीमती पदार्थ 
मुझे दे दिया जाय | ु 

गोस्वामीजी ले धीरे से इसके कान में “हरि-नाम” का मंत्र 
कह दिया; ओर साथ ही घमसे के लिये एक उपदेश भी 
दिया । 

त्राक्षण हरि-नाम पाकर ओर गोस्वासीज्ी का उपदेश सुन- 
कर बहुत खुश हुआ, और हरि-नाम लेता हुआ घर गया। 
घर जाऋर पारस-मणि को वह विलकुज्ञ भूल गया। इतना 
दी नहीं, जितना घन इसने कंजूसपने से इकट्टा झिया था। 
वह सच दान में दे डाला | 


( ११२ ) 

राजा राममोहन राय की रामायण के पाठ में आसक्ि 

उठती हुई जवानी में एक दिन राजा राममोहन राय एक 
संडार में एकांत वेठकर संस्कृत वाल्मीकि - रामायण का 
अध्ययन कर रहे थे। पदले फभो आपने इस प्रंथ का पाठ 
नहीं किया था। इसलिये विशेष भाग्रद से पाठ शुरू 
किया गया | 

धीरे-धीरे दोपहर पर दो वज गया; परंतु पाठ समाप्त 
नहीं हुआ । घर के लोगों को आपने सख्त द्विदायत कर दी 
थी कि मेरे पाठ में ्वरा भी विध्न न डाला जाय। भोजन 


हक 


१४४ किससे क्‍या सीखें ९ 


का समय घीत गया ; पर गंभीर स्वभाव के राममोहन राय 
के इस अनुष्ठान में विध्न डालने का साहस कोई नहीं 
कर सका | 

धीरे-घीरे सबने भोजन ऋर लिया; पर राममोहन राय 
अभी अध्ययन ही में लगे हुए हैँ। तीसरा पहर भी आया; 
ओर बीत गया । पुत्र अभी भूखा है । जब तक पुत्र भोजन 
न कर ले; तब तक माता ( फूल ठकुरानी ) केसे भोजन कर 
सकती हैं । इसी समय राममोहदन राय के एक विशेष श्रद्धा- 
भाजन गृहस्थ ने साहस करके. भंडार का द्रवाज़ा 
खोला । राममोहन राय समझ गए। उन्होंने थोड़ी देर 
ठददरने के लिये उंगली से इशारा किया। थोढ़ी देर में 
पाठ पूरा हो गया | पोठ पूरा करके आप भोजन करने 
को उठे । ; 

अध्ययन इसी का नाम है। कहा जाता है, राममोहन 
राय ने बहुत ह्वी एकाग्रता-पूवंक सप्तकांड रामायण का पाठ 
किया 'था | सच है, अध्ययन के लिये एकांत ही स्थान 
चाहिए । 


( ११३ ) 
सत्यवादी का सन्मान 
जेनोक्रेटिख ग्रीस के एक अच्छे पंडित थे। उनको एक 
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मुक्तदमे में गवाद्दी देने, के लिये अदालत जाना पड़ा। 
चदहाँ आप नियमानुसार मजिस्ट्रेट की कुरसी के 
सामने खड़े होकर खत्य कहने की प्रतिज्ञा करने लगे। 
सजिस्ट्रेट ने कदा--"“आप-जेसों के लिये प्रतिज्ञा करने की 
ज़रूरत नहीं । आपकी सारी बातें प्रतिज्ञा-पूवेक दी कद्दी 
गई होती हैं ।” 

इटली के कहि पेट्राऊ के संबंध में भी ऐसा ही था। 
इन्हें भी कभी वाइविल हाथ में लेकर गवाही नहीं देनो 
पड़ती थी। न्यायाधीश इनका सम्मान करने के लिये खड़े 
होते ओर सोगंद दिलाए पिना ही इनकी गवाही लेते थे। 

चरित्र-युण के कारण ही इनको इतना सम्मान भिला 
था। सत्यवादी का कहाँ आदर नहीं होता ? उप्तक्षी तो सब 
जगह पूजा होती है । 





( ११४ ) 
फेशवजी भट्ट और चेतन्यदेच 
केशवजी भट्ट काश्मीरी त्राह्यप ओर संस्कृत-भापा के 
बहुत बड़े विद्वान्‌ थे। अपनी विद्या का उन्हें बहुत गये था। 
गये होने के कारण वद जहाँ जाते, वहाँ शाखाध करते भौर 
अपने को श्रेए साचित करते थे । इसी विचार से क्माप दिग्वि- 
जय करने के लिये काश्मीर से चलकर नदिया और शांतिपुर 
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जा पहुँचे। नदिया उस समय न्याय-शाझ का भसिद्ध ओर 
अमेद्य क्रिला था | 

नदिया के पंडितों ने जब भट्टजी का आगमन सुना, तो 
कानों हाथ देने लगे। एक दिन आप सेकढ़ों शिष्यों को लेकर 
बैठे थे, इतने दी में वहाँ जैतन्यदेव. जा पहुँचे । 
चैदन्यदेव की उम्र उस समय केवल सांत वर्ष की'थी, पर 
मुख-मुद्र। उनकी बहुत तेजस्वी ओर सु दर थी । 

भट्टजी का ध्यान उनकी तरक् गया | चेतन्यदेव बोले-: 
“अद्दाराज, आप चहुत बड़े पंडित हैँ। मुझे कुछ सुनाइए।' 

भट्टजी ने कहा 'तू अभी धालक है| पढ़ा-लिखा कर्ण 
नहीं है। तू मेरी बातों को क्या सममेगा ९ ' 

चैतन्यवेव ने देसकर कदा--““और कुछ नहीं, तो गंगाज्ी 
की स्तुति के श्लोक द्वी झुनाइए | उन्हें सुनकर में प्रसन्न 
होऊ गा ।”? 

अट्टजी चैतन्य वालक की भोली बातों से बहुत प्रसन्न हुप) 
झऔर उन्होंने अपने रचे हुए गंगाजी की रतुति के श्लोक सुनाए । 

दैतन्य ने कद्दा--“अव इन श्लोकों के गुण-दोष कट्कर 
सुनाइए |? 

भट्ट जी ने कट्दा--“मेरी कबिता दोष-रदित होती हे ।” 

चेतन्यदेव दुसकर बोले-“ अगर आए मुझे आज्ञा दें। 
को मैं ही इनके गुण-दोष बता दूं? , 

भट्टजी ने अपनी सम्मति दे दी। तब चेंतन्यदेव ने एक- 
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एक करके पिंगल के अनेक दोप उनकी रचना में चताए। 
सुनकर पंडितजी घबरा गए ; ओर विचारने लगे हि 
इतनी छोटी उम्र में ऐसा पांडित्य |! यह तो बड़े आश्चर्य को 
बात है| पर उस समय भट्ट जी कुछ नहीं बोले । 

चेतन्यव्ृव अपने घर चले गए। इघर केशवर्देव मन-दी- 
सन बहुत *शमोने लगे। “संस्कृत-विद्या को मेरा अभिमान 
झाज धूल में मिल गया।” यही विचार करते-करते रात 
को "सो गए। 

रात को रवप्न में उनको चेतन्यदेव का महत्त्व मालूम 
हुआ । दूसरे रोज़ वह चेतन्यदेव के घर गए। और उनके 
पाँतों पहकर कहने लगे-- आर सचमुच ज्ञान की मर्ति 
हैं!” बस, उसी रोज से चेतन्यदैव पर उनकी श्रद्धा दो 
गई । 

इसके बाद केशवजी जब बंगाल से बिदा दोने लगे, तब 
चेतन्यदेव के पास उपदेश लेने गए। चेदन्यदेव ने फ्टा+- 
“उुन्नों पंडितनी ! केवल दो बातें ध्यान में रखना--पहली तो 
यह कि भगवान्‌ की भक्ति करो | इससे तुम्दारा फ्न्‍्म 
सफल दो जायगा, भोर तुमसें सारे सदगुण अपने आप 
प्रकट दो जायेंगे | दूसरी वात यद्द कि अब किसी के साथ 
शास्राथ मत करना । इससे अहंकार ओर पत्तगाठ बढ़ठा है। 
अपने पक्त को मज़बूत फरने और सत्य दु्सने के लिये 
वाजिंव और ग्रेप्वाज्िय दलीलों से भी कम लेना पहुता 
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है। अहझार इसी पाप की जड़ है। इससे जब वबचोगे, तभी 
तुम्दारा असली कल्याण होगा ।” 

केशवजी नम्नता से बोले--“आज से में ऐपा दी कहूँ गा।”” 
इसके बाद यह काश्मीर चल्ने गए, ओर शास्त्रा्थ करना 
छोड़ दिया। 


धमरदकजंरः करवा "परम दाद एफांआकर+ महा कक 


( ११५ ) 
युवकों के लिय उपदेश 

जापान में नोगी नाम का सेनापति चहुत प्रध्तिद्ध स्वदेश- 
भक्त हो गया है। उसने नोजवानों के लिये सात नियम बनाए 
ये। उनमें से मुख्य पाँच नियम नीचे लिखे जाते हेँ-- 

(१) वहुत बोलना अर्थात्‌ बहुत बाचालपना हृदय के 
बहुत खाली दोने को निशानी हे। ओर इधर-ठघर दोड़तो 
हुई दृष्टि सत के ठिकाने न होने को निशानी हे । 

(२) फदे कपड़े सीकर ओर मेज्ञे कपड़े घोकर पहनने 
सें जता भी शर्म सत करो। और, फ़ैशन में विज्ककुल न 
फेंघकर' अपने जूते ओर कपड़े तग रखने के बदले जरा 
ढीले रक्खो । ु 

(३) मोखम के कारण मालूम होनेवाली सरदी या 
गरसी अगर तुम न सह सको, तो निश्चय समभो कि 
यह खानदानी दोने को निशाली नहीं; बरन्‌ मुदो होने की 
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निशानी है, ओर उसका सादा इलाज करने की मामूली 
अक्नज्ञ भी तुम नहीं रखते | असल में तुम्दारे सामान्य केव्य 
का पालन करने में सरदो-गरमी से कोई भी अटकाव नहीं 
पढ़ना चादिए। 

(४ ) तुम दिनोंदिन ऐसे बनते जाओ, लिससे निष्का- 
मता के साथ अपने देश को भी कुछ लाभ पहुँचा सको। 
जो ऐसे बनने की इच्छा नहीं करते; उनके लिये जीने से मर 
जाना ही ज्यादा अच्छा है। 

(४ ) अगर तुम किसी को खलाम करो, तो उसके सासने 
समभ्यता-पूर्वेक देखो | 





( ११६ ) 
महात्मा गांधी की वचीरोचित तम्मा 


दक्षिण-आफिका में ज्िख समय सत्याग्रह की प्रथम लड़ाई 
चली, उस समय कुछ ग्रल्लफद्दमी पैदा हो गई थी, मभिसके 
कारण कितसे ही पठातनों ले सदात्माजी पर सद्दाघातकी 
हमला किया था। महात्माजी सृत्यु-शय्या पर पद गए थे। 
उस समय वहाँ रेवरंड जे० जें० डोक नाम के एक अच्छे 
पादरी थे। उन्होंने मद्ात्माजी को अपने घर में रखकर 
उनकी सेवचा-शुश्रुपा करनी शुरू की। उसी घर पर पुलिस 
महात्माजी के बयान लेने आई। मद्दात्माजी फे कोमल 


१४० किससे क्‍या सीखें ? 


हृदय से उस समय दया के अमृत-फरने बह निकत्ले। उन्होंने 
पुलिस को बताया--“में अपने देश-बंधुओं के खिलाफ़ 
मामला नहीं चलाना चाहता ।? यह कहकर आपने बयान 
देने से इनकार कर दिया। पुलिस निराश होकर चली गई । 
सह्दात्सा ईघा की एक आज्ञा है---] ०४९ [979 8€70९77ए 
85 ए0०प ]0ए७ ४०४7 52” अथोत्‌ “जितना तुम खुद को 
चाहते हो, उतना द्वी बेरी को भी चाहो |” इस भाज्ञा का 
महात्माजी ने अक्षरशः पालन किया | इस घटना को देखकर 
उस घर के ईसाहयों को कितना अधिक आनंद हुआ होगा ! 
महात्माजी इस घटना के बारे में कहते हं--“अपने देश- 
भाई के हाथ की मार खाना जिसके भाग्य सें लिंखा दो, 
चह सच्चा पुण्यशाल्री है। मेरे उस भाई को मालूम हुआ कि 
सें बुरा कास कर रहा हूँ; इसी से उसने अपने विचार के 
अनुसार मुझे दंड दिया। इसमें में उसे दोष केसे दे 
सकता हूँ ९? 
धन्य है ऐसे स्वदेश-प्रेम को; ओर धन्य है ऐप्ती वीरोचित 
ज्षमा-वृत्ति को | महात्मा गांधी को पाकर आज भारतवर्ष का 
मस्तक संसार के सामने ऊँचा दो रहा है | 


( १९७ ) 
आत्मसम्पान की रचा 
राजा राममोहन राय के समय में एक भारतवासी के लिये 
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कलक्टर या ज़िले के न्यायाधीश का सरिश्तेदार वनना 
चढ़ा सम्मान था। इस पद पर एकद्म पहुँचना फठिन काम 
था ; इसलिये रामसोहन राय को स्लराधारण कारकुन की 
नोकरी समंदर करनी पड़ी थी। उस समय कारकुनों के साथ 
कंपनी-खरकार के सिविलियन भफ्रसरों का चर्ताव बहुत 
खराब था। देशी कारकझनों ने भी उन्हें खुशामद्‌ करके ओर 
असत्य प्रेम का परिचय देकर विगाड़ दिया था। अफसरों में 
भी उद्धतपन, जंगलीपन ओर देशी लोगों का अपमान करना 
आदि दुर्गंण दिखाई देते थे । ऐसी द्वालत में राममोदन राय- 
जेसे खानदानी मनुष्य का अपने लिये चिंवा करना स्वाभा- 
विक था। 

जॉन हिगवी नाम के एक सिविलियन के पास राममोहन 
राय ने नौकरी के लिये भर्द्री दी । साहब ने उसे 
मंजूर कर लिया ! तव राममोदन राय ने साहव के द्वाथ में 
एक इक़्तरारनासा सद्दी करने को रक्खा | उसमें लिखा था-- 
भजच-जब रामसोहन राय साहव के पास काम के लिये 
आएगा; ठब-तब उसे कुरसों देनी पड़ेगी, और साधारण 
कारकुनों के लिये जेंसे उद्धपपने के हुक्म जारी किए णाते 
है, वेसे नहीं कर सकेंगे।” साइव ने इस वारे में मुद्द से 
सम्मति दे दी, पर इतने से राममोहन राय को संतोप नहीं 
हुआ, भोर उन्होंने लिखित इक़रार का ही साहब से भागमहद 
किया। अंत में डियूबी स्राइव को वद्द शर्ते मंजर करके 


श्श्र्‌ किससे क्‍या सीखे १ 


इक़रारनासे पर सह्दी करनी पड़ी, ओर तभी राममोहन राय 
ने लोकरी करना मंजूर किया | 

इसके बाद राजा राममोहन राय ने अपने कासों से अफ्र- 
सरों को इतना ज्यादा प्रसन्न किया कि डिगवी साहइच पीछे 
से आपके इष्ट मित्र और प्रशंसक बन गए। इन दोनो का 
स्नेह जीवन-पयत कायम रहा | 





( २१८ ) 
प्रतिज्ञा न करने के वाबत टॉल्मटोॉय का मत 


सोगंद लेने से अपनी नीति बिगड़ती है या क्‍या? 
इसके बारे में टॉल्सटॉय बताता है कि' प्रभु ने आपको 
विवेक, चुद्धि इसीलिये दी है कि उससे आपके बर्ताव को 
व्यवस्थित रखने में सहायता मित्ने। अतएवं इस बुद्धि को 
अलग रखकर आपको अपना वचन किसी को वेच न्रहीं 
देना चाहिए, जिससे आपको उस वचन के अनुसार 
अयोग्य चतोव करना पड़े । खयाल ऋरो, झिसी वाद- 
शाह, जार, केसर, राजा, रानी, मुखिया या सेनापति के 
वचन में रहने की तुमने शपथ ली है। अब अगर इनमें से 
कोई तुम्हें चाहे जेसा भपराध करने की अ्ाज्ञा दे, तो 
तुम क्या करोगे ? ऐसी ह्ाज्ञत में क्‍या तुम्हें संकोच न 
होगा ९ ज़रूर होगा | इसी तरद अगर तुम्दारा ज्ुल्मी सत्ता- 


प्रतिज्ञा न करने के वायत टॉट्घटॉय का मत १५३ 


घीश ऐसी शपथ के बल पर आज्ञा दे कि एक उत्तम भोर 
निर्दोष मनुष्य को भार डालो, तो तुमकछो असु छी आय 

भंग करनी पड़ेगी, या वचन भंग करने की जरूरत पड़ेगी। 
दोनो में से छोई भी एक पाप आपको ज़रूर ऋरना पड़ेगा। 
ऐसी दशा में तुम क्‍या करोगे ? बड़ी कठिनाई उपस्थित हो 
जायगो। इसलिये ऐसी कठिनाई का मौक़ा न आने देने के 
लिये पहले से ही उपाय करना लाजिमी है, ओर वह उपाय 
यही है कि वचन-चद्ध नहों होना चाहिए । 
“ जअमेनी के सम्राद्‌ दूसरे. विज्रियम ने नए भर्ती झ्ए हुए 
सेनिकों को क्रपमम दिलाई। क्रम दिलाने के धाद उसने 
उन लोगों से ऋद्ा--“तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करने 
की सोगंद खा च॒क्ते हो, यद बात अच्छी दरद ध्यान में 
रखना । भव अगर में तुमसे तुम्दारे पिता के ऊपर भी गोली 
चज्नाने को कहूँ, तो तुम लोग मेरी उम भाज्ञा का उल्लंघन 
नहीं कर सकोगे।”? 

युद्ध की आड़ में मनुष्य-्वघध का यह सरल धंवा ऐमा ही 

शपथ पर आधार रखता है। अपरनी खद॒सदू-वित्ेक-चुद्धि 
इस तरह शासक के अधीन कर देने की प्रधा मच देशों में 
जारी है, भोर इसी से महा अधम युद्धन्यवद्दार जगन्‌ में 
कायम है। 


श्श्ड किससे क्या सीखें ? 


( १९६ ) 
बीड़ी पीने के संबंध में टॉह्सटॉय का विचार 

. एक बार रूस का एक प्रसिद्ध नट टॉट्सटॉय के घर 
मिलने आया। उस समय टॉल्सटॉय के यहाँ कुटंबी जनों 
के सिवा, स्नेही भी चाय पीने को इकद्ें हुए थे। थोड़ी देर 
बाद उस नट ने वीढ़ी सुलगाई। टॉट्सटॉय फ़ोरन पूछ 
उठे--“अरे, यद्द क्‍या करते द्वो?” नट लब्जित हुआ; पर 
अपने कायय का बचाव करने के लिये बोला--“बीड़ी पीने 
से मन की क्रिया अच्छी चलती है, और विचार-शक्ति विशेष 
तीत्र बनती है |” 

टॉल्घटॉय ने हँसकर कद्दा--“हालत, जसी तू कह रहा है, 
उससे उल्टी है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। असल में 
वीड़ी पीने के बाद मग्रज़ तप जाता है, और तप जाने से 
अनेक विचारों की खलभलाइट ,सन सें होने लगती हे। 
इससे तुल्नना-शक्ति पर पदों गिर जाता है, जिससे विचारों 
की यह खलभलाहट दिखाई नहीं देती, सिफ्ले इतना ही 
मालूम होता है कि हमको बहुत-से विचार सूर रहे हैं. ।”' 

बीडी पीनेवालों को टॉल्सटॉय की इस बात पर अवश्य 
ध्यान देना चाहिए ! 


१्‌ल्‍ 


नेप्िक अद्धाचय और मासको का प्रसिद्ध डॉक्टर १५५ 


( १२० ) 
टॉल्सटॉय और ब्रह्मचर्य की महिमा 

महात्मा टॉल्छटोंय ने ब्रह्मचय और विपय-वासना के बारे 
में अपने एक मित्र से कद्दा--“मुझे जब अपनी जवानी के 
दिनों का वर्तोव याद आता है। सब मेरे रोगदे खड़े हो जाते 
हैं। आद्ार-विदार में अंकुश न रहने के कारण मनुष्य के 
द्रौथ से अनेक प्रकार के कुकमं वन जाते हैं।जीभ की 
लोलुपता अत्यंत विपयास्क्ति की जंड है। एक बार में एक 
जवान किसान के साथ गाड़ो में वेठकर जा रहा था। योचन 
की रेखा उप किसान के बदन पर नई दो दिखाई देने लगी 
थी। उसका विवाह नहीं हुआ था। मैंने उससे पूछा--'क्या 
तुमको स्त्री की जरूरत नहीं मालूम द्ोती ९! उपने कहा-- 
काउंट साहच | इस यात के विचार करने का ही. समय 
मुझे कहाँ मिलता है [”” 


( १२१ ) 


नेष्ठिक त्रक्षचय और मास्को का प्रप्तिद्ध डॉक्टर 

मारझो में एक असिद्ध अँंगरेज़ डॉक्टर रहता था। एक 
बार एक युवक उसके पास सलाद लेने गया। युतक का सब 
दाल सुनकर डॉक्टर बोला-- तू भय भरपूर जवानी में भा 
गया है, इसी से तेरे शरोर में सब विकारों की दतत्ति दो गई 


१४६ किससे क्‍या सीखें ९ 


है। अब तू जेसे बने वैसे जल्दी पिवाह- कर या दूसरी 
कोई तदचीर कर |” 

युवक से कद्दा-- कया दूसरी तद॒बीर अनीति में 
दाखिल नहीं १” | 

डॉक्टर बोला--“वेद्यक-शास्त्र का मत मेंने तुमे बताया 
है। नेंतिकता के विषय में चचो करनी दो, तो धर्मगरु के 
पास जा 7 

यह कहकर डॉक्टर थोड़ी देर तक चुप रहा | फिर बोल्ा-- 
' “पेरे शरीर की नीरोगता के लिये जिस बात की जरूरत 
थी, वह मेंने तुमे वताई है। लेकिन फिर भी तेरी प्रकृति 
सुधारने का दूसरा भी एक उपाय है; ओर बह हे 
सच्चे अंतःकरण से नेष्ठिक त्रह्मचय पालन करना | इसके 
लिये तुमे विधय-वासना को बिलकुज्ञ मार डालना चाहिए। 
युवतियों के कुंड में कभी नहीं जाना चाहिए । इतना 
दी नहीं, पर-रित्रयों के चित्र देखना भी तेरे लिये जोखिम 
का काम है। इसी तरह वदसाश और गुड़े जवानों 
से भी तुझे दूर रहना चाहिए । में धार्मिक मनुष्य नहीं 
हूँ, पर महात्मा ईसा का दिया हुआ उपदेश कितना योग्य 
शोर शास्त्रानुकूल है। यह में अच्छी तरह सममभता हूँ। 
ईसा कहते हँ--किसी भी स्ली की तरफ़ जो विपय 
से देखता है, वह उसके साथ मानसिक व्यभिचार करता 
है उनका कहा हुआ यह वचन, चेद्यक-शारत्र की कसोटी 


बे 


लेखकों के लिये टॉन्सटॉय की शिक्षा १४७ 


पर भी खरा उतरता है, ओर दम डॉक्टर लोगों का भो यही 
अनुभव हे ।” 


(१५२ ) 
लेखकों के लिये टॉल्सटॉय की शिक्ता 


टॉल्सटॉय के समय में रूस में साहित्य की दुदेशा शो रही 
थी। मामूली लोगों को उपयोगी हो सके, ऐसा उत्तम सादित्य 
रूसी-भाषा में नहीं था। इस कमी को पूरा करनेवाती एऊ 
संस्था काउ्ंट टॉल्सटॉय के प्रोत्खाहन से वहाँ स्थापित हुई, 
जिसका उद्देश्य सादी ओर सरल भाषा में उत्तमोत्तम पुस्तकें 
प्रकाशन करना था । 

अब लेखकों का उद्देश्य केसा होना चाहिए, इसके संघंध 
में टॉल्छटॉय कहते ई--लेखकों को फेचल सादा भोजन 
बदले में सामान्य जन-समाज के लिये उत्तम पुस्तक लिखनी 
चाहिए । लेखक जिस अन्न का भाद्वार करता है, जो बस्ध 
पहनता है, भोर जिस घर में रहता है, ये सब, लोगों की 
नेहनत से उत्पन्न किए हुए होते हैं, ओर लेखक उन सब चीज़ों 
का विना परिश्रम क्रिए उपभोग करता है। ऐसी द्वालत में 
उसे उत्तम पुस्तकों द्वारा यह ऋण चुकाना चादिए। 
सिर्फ़ ऐशोआराम और शक्रोमान्‌ लोगों के जिये हो 
अगर लेखक लिखा करे, ओर सामान्य मनता का विचार न 


रात 


श्श्य किससे क्‍या सीखें ? ' है 


करे, तो सामान्य जनता भी उसका पोषण क्‍यों करेगी? 
बल्कि ऐसे लेखक तो समाज के लिये निरथेर्त ओर मुकुसान 
करनेवाले द्वोते हैं ।” 





( १२३ ) 
सुख-शां।तत भोगने का उत्तम उपाय 


समेनीडिमस नाम के एक विद्वान्‌ से किसी ने पूद्ठा --/इंमारी 
जिस समय कुछ इच्छा हो, अगर बवंह उसी समय पूर्ण हो 
जाय, तो इससे ज्यादों खुख ओर क्या हो सक्कता है ” 

विद्वान ने उत्तर दिया--“हमकी भगवान्‌ ने जो कुछ दिया 
हो, उससे ज्यादा किसी की इच्छा न करना ही ज्यादा सुख 
प्राप्त करना है। क्‍या इसमें ज्यादा सुख नहीं है ?” 

' प्रश्वकर्ता-जेसे स्वभाववाले मनुष्यों को चाहे जितनी संपत्ति 
मिल जाय, वो भी वे बाश्नना के ग॒ज्ञाम होते हैं, ओर इसीसे 
सदा अखंतोषी ओर दुखी रद्दते.हैं। इसके विपरीत, उत्तर 
देनेवाले विद्वान जेसे मनुष्य जेसी दालंत होती है, उसी में 
संतोष सानते हैं, भोर वे दी जगतू में सुख-शांति भोगते हैं । 





(१२४ ) 
ग़रीब किसान की अतिथि-सेवा 
लगभग तीन स्रो वर्ष पहले रूख में आइडान नाम का एक 


ग़रीब किसान की अतियि-सेवा १४६ 


राज्ञा राज्य करता था। रूख के राज्ञा को जार कद्दते है। 
राजा आइडान ग्रजा-वत्सल राजा था। मेरी प्रजा सुख में 
हैया दुख में, यह जानने के लिये वह समय-समय पर 
साधारण मनुष्यों का वेश घारण करके राज्य में घूमता था । 
कोई रुसे इस वेश में पदचान नहीं सकता था । 

इसो तरह एक दिन वह मास्को-प्रांव में घूमने निकला। 
घूमते-धूमते एक छोटे-से गाँव में पहुँचा । वहाँ पहुँचकर उम्रने 
ज्यादा थक जाने का ढोंग करके कई लोगों के घरों पर 
. ज्ञाना शुरू किया कि मुमे राव-भर विश्वास कर लेने दो । पर 
किसी ने उस्रकी प्राथना पर ध्यान नहीं दिया। उसने गंदे 
ओर फटे वस्त्र तो पहल दी रक्खे थे। ऐसे वस्त्रों को देखकर 
स्रव लोग अपने-अपने दरवाज़ों से उसे हटाने लगे। 

अपनी प्रजा का ऐसा निष्ठुर बतोव देखकर राजा के मन 
में बहुत द्वी संताप हुआ | ज्यों ही वह संताप करता हुआ 
राजमहल की तरफ्र जाने लगा, त्यों हो एक छोटी-सी मो पढ़ी 
कुछ दूर पर उसे दिखाई दी। इस मोगड़ी के पाश्ध जाकर 
राजा ने दरवाजा खटखटाया। किदख्यान ने दरवाज़ा खोलकर 
पूछा-- “कोन है ?” राजा ने कहा--में थकरानमोंदा 
मुसाफ़िर हूँ। क्‍या भाप रात-मर मुझे यहाँ विश्राम करने 
देंगे ९” छिस्तान से नम्नता के साथ कटह्ा--हाँ भाई, भाशो, 
बहुत खुशी से आओ ।। मेरे घर में जो थोड़ा-सा भोजन 
रक्‍्खा है, उसे आराम से खाशो | आप करा झुछमय में 


१६० - किससे क्‍या सीखें ? 


झाए हैँ । आज सेरी ख्री बीमार है; और मुझसे स्वागत का 
काम अच्छी तरह नहीं चन पड़ता है| खेर, मगर आप ठंड 
में बाहर क्‍यों खड़े हैं? अंदर भाइए।” यदद कहकर वह 
किसान राजा को एक छोटी-सी कोठरी में ले गया, जो छोटं- 
छोटे चालकों से भरी थी । 

एक मूल में दो वालक सो रहे थे । पास ही एक तीत वर्ष 


की बच्ची कंबल पर आराम से सो रही थी। किसान ने. 


राजा से कहा--तुम यहीं बेठो । में तुम्दारे बास्ते खाने-पीने 
का इतज़ास करता हूँ ।” 
इतना कहकर वह चला गया । थोड़ी देर में वापस आया, 


००. 


ओर राजा के सामने रोटी और शराब रखकर वोला-- 


“मेरे बच्चों के खाथ आप इसे खाइए; में अपनी सख्ती को सभा- 


लता हूँ ।” 

यह कहकर किसान अपनी स्त्री को संभालने के लिये चला 
गया। थोड़ी देर में एक छोटे बच्चे को गोद में लेझर आया, 
ओर राजा से कहने ज़्गा--कल हस बच्चे का नामकरण 
होगा।” राजा ने बड़े प्रेम के साथ उस वाज्नक को गोद में लिया, 
ओर आशीवाद दिया कि यद्द बालक बहुत भाग्यशाली द्ोगा । 
झतिथि की सविष्य-वाणी सुनकर किसान को प्रसन्नता हुईं, 
ओर उसके मुख पर हास्य की रेखा दिखाई देने लगी। 

रात बहुत दो गई थी। दूरिद्र किसान ने घ/स का तिछोना 
बविछाक्षर राजा को सुन्लाया, ओर आप भरी उस पर सो गया । 


8 


ग़रीबव किसान की अतिथि-सेवा १६१ 


सवेरा होने पर राजा छिसान से विदा मॉगकर रवाना 
हुआ । और, जाते समय कह गया--“में ज्षदर साम्झे 
पहुँचे गा, तव वहाँ के एक धनवान पुरुष से, जो मेरे मित्र हैं, 
तुम्हारी तारीफ़ ऋरूगा; क्योंकि श्राज्ष तुमने मेरे 
साथ बहुद ही मुहब्बत का बर्ताव किया है। म॑ उनसे तुम्दारे 
इस बालक के 'घमृपिता' बनने के लिये भी आमड़ च॒रूगा। 
मुमे वचन दो कि मेरे आए बिना तुम इस चानक का 
नामकरण-संस्चछार न करोगे । मेरे लिये तुम थोड़ा इंतज़ार 
करना। में तीन घंटे में लौटकर आता हूँ ।" झिसान 
ने ऐसा द्वी किया । 

राजा चला गया। तीन घंटे बीत गए, लेकिन कोई 
नहीं आया। छिसान वच्चे को लेकर देवानय में जाने को 
सैयारी करने लगा; इतने ही में उसने दूर से आते हुए घोड़ों 
की टाप की झावाजद्ञ सुनी। उसने देखा, राज़ा के ब्यंग- 
रक्षक सिपाही आा रहे ह। देखते-दही-देखते वे लोग म्होपडी 
के पास आ पहुँचे। राजा गाड़ी से नीचे उतरा, 'प्रौर 
किसान के पास जाकर बोला-- में अपनी प्रतिता का पालन 
करने आया हूँ। वालक को मेरी गोद में दो, और मंदिर में 
चलो ।”” 

किप्तान एकदम अचंभे में हो गया। मुख से एक शब्द 
भी न निकत्ा। धवरारुर राजा के मुँह की तर देग्यने 
लगा। राज़ा ने थोड़ी देर चुप रहफर कषा-- क्या अचघमभा 
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मालूम दो रहा है ? कल रात को तूने मेरे साथ भलमनसाहत 
का वर्ताव किया है; आज सें उसका बदला चुकाने आया 
हूं।. तेरा यह बालक आज से मेरी देख-रेख में रहेगा।” 

इतना कहकर राजा ने कुछ देँसकर पूछा--“'क्यों, मेरी 
भविष्य-वाणी सच्चो निकलती या नहीं ९” 

सरल स्वभाववाला किसान अब सांरा रहस्य समझ 
गया। उसकी आँखों में ऑआँसू भर आए । उसने फ्रोरनू 
बालक को लाकर राजा के सामने रख दिया। राजा बालक 
को गोद में लेकर मंद्रि की तरफ़ चला | 

इसके वाद राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरे तोर पर 
पालन की | इस बालक को राजा अपने राजमहल में ले 
गया, और अपने ही बालक की तरह उसका पालन-पोषण 
किया। किसान के लिये कोपड़ी की जगह हवेली बनवा दी 
गई । उसमें किछान बड़े सुख से ज़िंदगी चिताने लगा । 

ग़रीव किसान के खदगुणों की कितनी अच्छी क्रद्र 
की गई ! 





(१२४) 
भक्त के भगवान्‌ 


तिरुप्पान नाम के ए% बड़े भारी ईश्वर-भक्‍त हो गए हैं । 
इनका दूसरा नाम मुनिवाहन था। यह जाति के चाडाल थे। 


भक्त के भगवान्‌ १६३ 


दक्षिण-भारत के एक गाँव में, सन्‌ १०० ६० भें, एक चाटाल 
के घर में, इनका जन्म हुचा था। पहले आपने संगीत-विद्या 
में अच्छी निपुणता प्राप्त की। इसके बाद आप ईश्वर के 
पूरे भक्त बन गए। 

ईश्वर के शुण-गान करना आपका मुख्य काम था। 
सहकों पर; दाट-बाज़्ार में, गल्ी-कृचां में आप ईश्वर के 
भजन गाते फिरते थे । 

एक दिन श्रीरंग में गान करते-छरते आप रास्ते प्रें 
मूच्छित धोकर गिर पड़े । सुब-चुध्र न रही। इतने ही 
में श्रोरंगताथनी का एके पुन्नारी ठ5'झुज़ी फी पूजा के 
लिये जल भरने को उधर निहुला। रास्ते मे चंढाल को 
पढ़ा देखकर उसके क्रांघ का पार न रहा । फिस तरह 
इसने मेरे रास्ते को रोक रफ्खा है; और मुमे देखकर 
भो यह रास्ते से नहीं इृटता, यह इसडी बढ़ी भारी दिठाई 
है। यद सोचकर भोर क्रांध में आहर पुजारो ने मुनिवाहन 
को इतना सारा कि उनकी भूच्छी जातो रही, वह उठकर 
खड़े हो गए । भौोर, मांग दो ज्ञाने से पुजारी जल 
भर लाया। पर जलन भरकर जझुव वह मंदिर में गया, तो 
देखता है कि मंदिर के द्वार अंदर से वबद हैं! यद्द देगयक्र 
पुजारी ने भगवान्‌ से बहुत क्षमा मांगी कि है भगपन! 
मुझसे लाने-मजाने यदि कोई अपराध दो गया हो, तो 
उसे कमा करो । मंदिर से झाझ्ता मिली ह जब तू भेरे 
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उस चांडाल भक्त को कंघे पर विठाकर मेरे संदिर की 
परिक्रमा करेगा, तभी मंदिर का द्वार खुलेगा । 

यह आज्ञा सुनकर पुजारी बहुत लल्निव हुआ, ओर 
पश्चात्ताय करते हुए उससे भगवान्‌ की आज्ञा का पालन 
किया, तभी द्वार खुले । 





( १२६ ) 


धनवान ओर विद्वान्‌ 
एक सलुष्य ने एक पंडित से पूछा--“विद्वान्‌ तो धनवानों 
से मिलते जाते हूँ; पर घनवान्‌ विद्वानों के घर क्‍यों नहीं 
आते ९” 
पंडितडी ने उत्तर दिया--विद्वानों को धन-जेंखी जड़ 
वस्तु की जितनी इच्छा दोती है, उतनी धनवानों को ज्ञान- 
जेसी मद्दान्‌ चस्तु की नहीं होती।” हि 





( १२७ ) 
जीवन-चरित्र कब लिखना चाहिए १ 
पंडित शिवनाथ शास्त्री बंगाल के एक सुप्रसिद्ध धार्मिक, 
सुधारक, निपुण लेखक ओर अभावशाली वक्ता हो गए हैं । 
साधारण त्राद्म समाज के आप संस्थापक ओर आचाये थे। 
देश-सेवा सें ही आपका जीवन व्यतीत हुआ था। ४१ वर्ष 


क्र 


जीवन-चरिन्न कव लिमखना चाहिए १६५ 


की अवस्था में आपने बह्राष्म घमं का प्रचार वयथा 
पाश्चात्य समाज्ष का अवलोकन कर उसके शुण प्रहण 
फरने के लिये योरप की यात्रा दी। उस समय आपउडो 
सघरित्रता ओर धघार्मिछ भाव से कई लोग आपदी ठरफ 
भ्राकपित हो गए थे | ऐसी हालत में आपकी पुत्री भीमती 
हेमलतादेदी को आपका लीवन-चरित्र लिखने की इच्छा 
हुई । उसने पिताजी को विज्ञायत पत्र लिसफर अपना * 
अभिप्राय बताया । इस पत्र का जे। उत्तर शिवनाथ शास्त्री 
ने दिया, उससे थोड़ी-बहुद सेवा करके एकद्स मशदर दोने 
की घबराहट रखनेवाले देश-सेइर्कों फो नसीहठ लेनी 
घाहिए। आपने लिखा--“पुन्नी ! तूने अपने पत्र में लिखा कि 
में तुम्दारा जीवन-चरित्र लिखनेवाली हूँ। दिः ! दि: ! ऐसा 
फ्राम कभी मत करना । तेरे पिता का जीवन-चरित्र लिखने 
का समय अभी नहीं आया; अभी वह घहत दूर है । उच 
ईश्वर की सेवा में मेरी मूर्ें सक्रेद हो जायें, यह रसना जब 
प्रभु के गुण यान करती-करती बुद्ापे में निम्तेज भीर अममर्थ 
हो जाय, ये नेन्न प्रभु पर विश्वास रखनेवाले मनुष्पों का 
मुख देखते-देखते लब निस्तेत भीर अंधे हो जायें, “रीर लघ 
में तेरे कंधे पर हाथ रखकर प्र. समाज में ध्यासमा करने 
जाऊ, तय ठक झगर में छिंदा रहूँ; वो तू 'पपने पिता पा 
मामूली हाल लिसना। तेरे जीवन में जगदंइबर री पहुणा 
ने कैसा काम किया है। एसपी साध्टी देना। इस समय गो 
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मुझे, मेरा भी जीवन-चरित्र लिखा जायगा, यह विचार करते 
ही शर्म मालूम होती है ।” 

पितृत्॒स्सल्ल कन्या की इच्छा पूणं हुईं। पंडित शिवनाथ 
शास्त्री ब्रह्म समाज की बेदी पर से सेकड़ों उपदेश और 
प्रवचन देझर तथा ब्रह्म का गुण गान करते-करते वद्ध हो गए। 
वृद्धावस्था में आपकी यृत्यु हो गई । विद्चन्ञी अद्स्था में आपने 
खुद अपने जीवन के अनुभव “आत्म-चरित्र” में लिखे । परंतु 
यह काये आपने तव किया, जब अपने निमौण किए हुए काये 
को पूरा कर दिया & | 


६ *र८ ) 
दूसरों की प्राण-रक्षा को अपूल्य समझना 

इँगलेंड-देश में नाथवरलेंड के पास समुद्र में डूबे हुए 
अनेक पहाड़ हैं। इन पहाड़ों से टकराकर जहाज द्ूट न 
जायें, इसलिये उन्हें चेतावनी देने के लिये एक रोशनी का 
ऊंडील बाँध दिया गया है। वहाँ बरती नहीं थी, 
केवल डारलिंग नाम का एक नोकर दीगक जलाने के लिये 
कुटब-सहित वहाँ रहता था। सन्‌ १८८३ के सितंव्र-मास में 
& पं० शिवनाथ शास्त्री ने बाह्य समाज सें जो उपदेश दिए थे, 

थे सब 'घर्मजीवन! पुस्तक के ठीन भागों सें, वंगरा-भाषा में, 


प्रवासी-कार्यालय, कलकत्ता से, प्रकाशित हुए हैं। आपका “आत्म- 
चरित्र” सी वहीं से प्रकाशित दुआ है। 


दूसरों की प्राण-रक्षा को अमृत्य समकना.._ १६७ 


खमुद्र में भारी तूक्ान आया; ओर लालदेन से भाघ मीन दूर 
एक टेकरी से टकराकर ए% जहाज्ञ दृट गया! सवेरे दूरचीन 
से डारलिंग ने देखा छि उस टूटे हुए क्षद्यात्ष का एक टिसस्‍्सा 
टेकरी पर पड़ा है। भर याक्ती हिस्सा चूर-चर शो गया 
है। जो भाग बच गया था; उसमें दस-चारह सुसाक्तिर ये। 
डारलिंग की कन्या ने यह करुणा-जनक्न दृश्य देसरुर पिचा से 
पूछा--विदाजी | क्‍या हम इन लोगों की रक्षा का कोई उपाय 
नहीं कर सकते ? क्‍या हमझो ऐसे दी बठे रहना चादिए 
इतने मनुष्य सहायता के बिना मर जायें, और हम बंठे- 
बेठे देखते रहें, यद तो उचित नहीं ॥” 

पिता ने कद्दा-“हमारी छोटी किश्ती लेइर इन लोगों 
को बचाने जाना साप्तात्‌ यमराज से मिक्षने के यराबर है। 
टेकरी चारो तरफ़ से जल में डूबी हुई है, और हवा छोरदार 
हट ॥9 

पिता को बात से पुत्री को संतोप नहीं हुआ । उसने 
हुठ पकड़ लिया छि फिस्ी तरह भी इन लोगों फो दधाया 
लाय। आंत में पुत्रो के बहुत आग्रह से दोनो ने अपनी ऐटी 
किश्ती तूक़ानी समुद्र में ढाली।कत्या की दम उस समय 
२२ वर्ष की थी। पर उसका शरोर शद् ज्यादा प्लशग 
नहीं था, भौर प्यदय तफ उसे शांह समुद्र में हो दिश्ती 
घलाने का अभ्यास था। ऐसे धूराम में बह पहले कभी 
किशती में नहीं बेठी भी | पर भात तो रग्बिर का माम ले इर 
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करुणामयी ग्रेस ( उसका नाम श्रेख था ) अपने पिता के साथ 
नाव पर बेठकर तूफान के सामसे गई । थोड़ी देर में साक्षात्‌ 
सत्यु से दक्वर लेकर वह टेकरी के पास पहुँच गई, ओर 
विपद्गस्त मुखाफ़िरों को बचाया। 

यह समाचार धचे हुए लोगों ने कृतज्ञता के साथ 
चारो तरफ़ फेलाया | नतीजा यह हुआ कि योरप के 
अनेक देशों, से प्रशंसा-पत्र, चाँदी और रुपयों की थेत्ियाँ ग्रे 
ओर डारलिंग के पास इनाम के तौर पर आने लगी । 
इस तरह योरप ने खब उन दोनो का सम्मान किया । घन्य 
है उस प्रेस को, जिसके दिल में विपदूअस्त लोगों को बचाने _ 
के लिये दया उपजी; और बुद्ध पिता को लेझर अकाल 
सत्यु का सासना करते हुए उसने तुफ़ासी समुद्र में अपनी 
छोटी-सी नेया डालने का साहस किया ! हसारी बहू चेटियों 
फो इस साहस के काम से काफ़ी तोर पर शिक्षा लेनी 

हिए। 


€ १२६ ) 
“भ्रक्त तुकारामजी की सहनशीलता 
संसार में ऐसे अनेक भद्दापुरुप हो गए हैं, जिनका ककशा 
स्धवियों से पाला पड़ा था | ऐसे बहुत-से दृष्टांत लिखे हुए , 
भी मिलते हैं । भद्दाराष्ट्रप्रांत के सुप्रसिद्ध खाधु ओर कदि 


भक्त तुकारासजी की सहनशीलतदा १६६ 


श्रीतुझाराम के जीवन में भी ऐपी ही घटना घटो थी। इनडी 
स्ली चहुद ही संकुचित सन की भौर कन्नदक्ररिणीं थो। तुझाय- 
रामनी पर-द्वित में और प्रमु-सेवा में हो जीवन चिठाते ये, 
ओर घर के धंघे में ध्यान न देते थे । यह बाद झ्री को पसंद 
नथी। 

एक दिन तुझारामजी थोड़े गन्‍ते क्ेकर घर आय रहे 
ये । रास्ते में आपको कई गरीय मनुष्य मिले। भापने 
दया-वश होकर एकेऋ-एक गस्ता गरी्धों फो याँट 
दिया । ओर जब घर आए; तब एफे ही गरता 
झापके पास रद गया । आपको छठी के छातनों में यह 
समाचार पहले से ही पहुँच चुका था । घर पट्टेंघरुर पति 
ने केवल एक ही गन्ना पत्नी को दिया। यद्द देररकर परनी का 
क्रोध उमड़ गया। उसने फ्रोध में प्याक्र वह गन्ना तुझ- 
रामजी की पीठ पर इतने ज्ञोर से मारा कि पसके दो 
टुकड़े हो गए। तुक्नारामणी के फेपघ्ती चोट लगी ऐोगी। इस 
झनुमान सहज हो में किया ज्ञा सकृता हू । पर॑नु दम पविप्र 
संत ने देंघकर कहा--“सहधर्निंगोी दा सथा मम यही है । 
मैंने तुमे एक गन्ना राने को दिया था। पसे सृ झरेसो 
फैसे खा सच्ती थी ) इसी से तुने रपामी फो देने पे जि 
इसके दो टुकड़े किए !” 


१७० किससे क्या सीखें? 


( १३० ) 

ग़रीबों की सेवा ओर स्वामी विवेकानंदजी के विचार 

रासकृष्ण-मिशन से जब पहलेपदल संकट-विवारण का 
काम मुशिदावाद-ज़िले में शुरू किया गया। तब स्वामी 
विवेकानंदजी ने स्वामी श्रद्धानंदजी को एक पत्र में लिखा-- 
धप्विफे कुछ ग़रोबों को चेवल दे देने से काम नहीं 
घलेगा । चिरकाल से हमारे यहाँ दान दिया जाता 
है, तो भी सद्यायता साँगनेवालों की भारत सें कमी नहीं । 
आप ,सहायता के साथ कुछ शिक्षा भी देते हैँ या 
नहीं ? जब तक लोगों का कमाने की शक्ति आने के पहले 
विवाद होता रहेगा; तब तक इन भुखमर्रों के नंगे चचचों की 
शिक्षा नहीं होगी । इसके सिवा ऐसी सहायता बहुत-से 
लुच्चे-लफंगे भी अपने को ग्रीव चताकर ले जाते हैं, 
इसलिये खास तोर पर सावधोनी रखकर सद्दायता देनी 
चाहिए । अब आप सममे द्वोंगे कि विद्या-दान ही हमारा 
मुख्य कार्य है ।” 

बात सच्ची है | अन्न-दान से तो सिफ्रे एक दी दिन का 
संकट दूर होता है, पर विद्या-दान से जिंदुगी-भर का दुःख 
टलता है। 


धर्म-प्रचार के लिये ज्ञान ही झावश्यकता. १७९१ 


हि ( १३१ ) 
धमम-प्रचार के लिये ज्ञान की आवश्यकता 

स्वामी विवेकानंद के पहले शिष्य संस्यासी सदानंदर थे। 
यह अपने नामानुसार बड़े आनंदी स्वभाव के ये । सन १८६०७ 
में स्वामी विवेष्ानंदजी, सदानंदती और दो-एक 
रेलवे में मुखाक्षिरी .कर रहे थे | स्वामीनी को अमेरिका है 
प्रवास से कीटे एकाघ दर्ष हो गया था। भौर सारे 
भरतखंड में गुरुरेव के उपदेशशों का प्रचार करने के लिये 
झाप तन-मल से प्रयत्न कर रहे थे। झापको विश्वास था कि 
प्रचार-कार्य करने के लिये गहरी विद्वत्तावाले मजुष्णें की 
'छरूरतं है। अपने शिष्यों सोर गुरुभाइयों में भापदों अपने 
इच्छानुसार विद्वत्ता दिखाई नहीं देती थी । इस बात से 
झापको बदा परिताप दोता था, और इसी से चाप कभी-कभी 
शिष्यों से रुष्ट हो जाते थे । ऐसी दो घटना उस दिन गाडी 
हो गई । गप्त महाराज की लक्ष्य फरझे तिरस्थार-पूचक भाषण 
में स्वामीजी बोले--“तू तो अब पदनेनलियने का वृष भी 
काम नहीं करता। तुमसे व कुतोगीरो के मिया चोर 
क्या हो महता है /” 

गप्त महाराज ने हाथ जोड़कर फष्ठा--'म्ारात् ! चा+ ही 
मे मुझे पढ़ने लिस्यने ये शिये सना एर रफ्स्श है ने * 

रवामी जी दोले-- मैंने तुकमे इसए ददते में म्यधन-मशम 
करने के लिये मो कहा था, दममें तू उिठना आगे शढ़ा : 


श्र किस्से क्‍या सीखें ? 


शिष्य को इस बात से बहुत पश्चात्ताप हुआ । 





' ( १३२ ) 
पुराण ओर ब्राह्मण-ग्रेथ 


शरीरांत होने के थोड़े मद्दीने पहले स्वामी विदेकानंदजी 
ने अपने एक शिष्य से पूछा--“क्या पढ़ैते हो ९? । 

शिष्य ने उत्तर दिया--“विष्युपुराण ।”? 

यह सुनकर स्वामीजी ने उपदेश दिया--“बेद के त्राह्मण- 
अंथ पढ़े बिना पुराणों का रहस्य समम में नहीं आ सकता । 
क्योंकि पुराण का सूल ब्राक्षण-मंथ में है । पुराण की बहुत-सी 
कथाएँ बराह्मण-मंथ से ली गईं हैं ।” ु 

इसके बाद लाइब्रेरी से जीवानंद विद्यासागर-संपादित 
गोपथ ब्राह्मण ” निझालऋर उपमें से कुछ पृष्ठ शिष्यों को 
पढ़ाए । 


( १३३ ») 
सच्चा भ्रस्य-प्रम 
किसी स्त्री छा एक पुरुष के साथ सच्चा प्रेम हो यया था। 
उसके छिवा वह संसार में क्रिसी को नहीं चाहती थी । एक 
वार से अपसे प्रियवस का वियोग सद्दना पड़ा, जिससे इसने 
खाना, पानी और सोना छोड़ दिया । धीरे-धीरे उम्तक्ा संद्र 


ह 


सथ्ा प्रभु-भरेम श्ड३ 


शरीर सूखने लगा | आखिरकार एक दिन उसे प्रियतम का 
सम्राचार मिला | समाचार मिलते ही बढ पं हे मारे 
वावली-सी दोहा उससे मिलने चल पढ़ो | शास्ने में 
अकबर चादशाह झा पड़ाव था। बादशाह प्ने ठेरे के पास 
जाज्षम चिद्वाकर नमाझ एढ रहे थे । प्रेस की दोवानी 
उस रुत्री को बादशाह का कुछ भी भान नहीं रह, 
ओर वह नमाज़ हो जावम पर पाँव रखती हुई 
निकल गई ! यह देखकर अरूवर को क्रोध तो बटन आया। 
लेकिन नमाज़ पद रहे थे, इसलिये क्रोध रोझता दी 
पड़ा । ४ 

स्रो अपने प्रियतम फे पास पहुँची, और इससे मिलकर 
चापस्च लोटो | उस वक्त बादशाह नमाज पद घुट्े यें। 
स्त्रो को देखरूर वह बोले --“क्यों रो पारिनी ! तुझे यद भी 
भान नहीं रहा झि यह जाजम है?" 

प्रेम-रस में हूबी हुई उस स्त्री ने निभेयता के साथ ईएमने- 
इँसते उत्तर दिया-- 

#नर-रादी सूझी नहीं; गुम कय छापा सुझान ह 
पद कुरान यीरे भए, नहिं राधे रामान २ 

अर्थात्‌ दे बादशाह उलामतन ! में तो मनुष्य फे 
यगली हो गई भी, लिससे आपरो मेने मही देगा, पीर मे 
झापकी तानम नशझ्र आउ परंतु आरने सुझकी दिए शग्ह 
देखा / मुमे तो ऐसा मास दाता है शि आर कट पह- 


्क. 
हे 


कै कक हक 
श्र बम 
स्लः 


१७७ किससे क्‍या सीखें ९ 


पढ़कर थक गए, पर आपके हृदय में स्वामी के प्रति 
सच्चा प्रेस अभी तक नहीं उपजा । 
इस उत्तर से बादशाह बहुत लज्जित हुए । 


( १३४ ) ह 
जीती हुईं प्रजा को निकम्मी बनाना 


लिडिया-वासियों पर ईरानियों के विजय प्राप्त कर केने 
के याद उन्होंने ईरान के खितल्नाफ बलवां किया | उस समय 
ईरान के बादशाह साईरख ने आज्ञा दी--/इप्न बलवे को 
शांत करने के लिये में लिडिया-वासी स्व लोगों छी दत्या 
करूँगा, या उनको पकड़कर ग़ुल्ामों के तोर पर बेचू गा।” 

इस आज्ञा को सुनकर लिडिया के क्रेदी राजा क्रीसस ने 
सखाईरख को सलाह दी--“इस ससय तो आप 'इनको क्षमा 
करें । इनकी दृत्या भी न करें, और न इनको ग्रुलास के तोर 
पर जेचें। बल्कि यह. करें कि इनके हथियार बिलकुल छीन 
लें, ओर सुख-शांति में रखऋर इनको उत्तम वस्त्र पदनाने की 
व्यवस्था कर दें। शराब पीने, नाच-गान में सशगल रहने 
शोर नाटक तथा खेल्न-तमाशे देखने के लिये इनको काक्री - 
उत्तेजना दें। थोड़े दिनों में ये लोग तेज-दीव, निरुयमी 
ओर ल्जियों-जे छे हो जायेंगे; ओर फिर कभी आपके खिलाफ 
बलवा न कर सकेंगे ।” 


प्रसिद्धि-तिरस्धार 4 ६4 


लिडिया-वासी कुछ ठो पहले से ही वित्ञास-प्रिय थे. झोर 
फिर विजयी ईराडियों से जब उपयुक्त नीति का ऋवरंबन 
किया, तो परिणाम यद्द हुआ भ्लनि इतिहास में लिठिया का 
नामोनिशान भी नहीं रहा ! 

लिडिया-बासी सुख-शांति पाकर अपने को मूल गए। 
शांति का समय अपनी जाति में सुस्यद ओर एकवा बदाने। 
अधिक बलवान होने ओर धघधर्मोत्मा बनने के लिये 
है, विलास-प्रियठा के लिये नहीं, यह भान शिटिया-बा सियों 


को नहीं रहा, भोर ये भालंसी तथा कायर बनकर नष्ट 


हो गए। 


इसी तरह ओर भी अनेक प्रजाभों को अपना भाग नहीं 
रहा, पर विजेतामों ने इसी नीति फो घल्ाझुर हम्हेँ 
झालसी, कायर मोर टरपोक बना दिया । 


(१३५ ) 


प्रसिद्धि-तिरस्कार 
स्वामी रामरुष्ण परमहँस को यह पसंद न था हि झोगों 
में उनकी प्रसिद्धि हो | इसी |े भाप हर आदमसी के 
सामने झरने जीदन का हाल नहीं कटने थे। लिए पर 
अधिक प्रेम ऐपोठा, जिसे अभगदोी दरद परदयाम ह# है, दस 
फे भागे आप झपने झाष्यात्मिक शनुमद पएट ये । 


१७६ किससे क्‍या सीखें ? 


बावू केशवर्च॑द्र सेन स्वामीजी के समागम में आने के चाद 
उनके सदुगणों पर बहुत सुग्ध हो गए थे। एक बार आपने 
'खपना सद्भाव प्रकट करने के लिये सामयिक पत्रों में र्वामीजी 
के संबंध का दाल लिखा। जब स्वासीजी ने यह समाचार 
सुना, तब आप बहुत चाराज हुए, और केशवदेव को कितने 
ही समय तक झपने पास आने से सना कर दिया। 

एक दिन आप आधी रात के समय उठकर घूमने लगे, 
और थू-थू करके कद्दने लगे--“लोग मुझे मान देते हूँ, मा ! 
लोग मुझे मान देते हैं ।” ह 

थूथू का सारांश यह हे कि लोक-प्रतिष्ठा पर आप 
सदा थुकते थे । मान, यश, प्रसिद्धि की बात सुनकर आप विरक्त 
होते थे । असल में आप नाम-रूप के पार पहुँच गए 
थे, फिर आपको नाम की परवा केसे हो सकती थी १ आप 
उपदेश देते थे--“फूल को खिलने दो, मधु-मक्खियाँ उसके 
पास अपने आप आ बेठेगी। चरित्र चनामो, सुद्र चरित्र 
देखकर जगत्‌ अपने आप मुग्ध हो जायगा ।” 


( १३६९ ) 
सर विलियम जोंस का भारत की वस्तुओं के प्रति प्रेम 
सर विलियम जोंस ईस्ट-इंडिया-कंपनी के समय में एक 
बड़े ओहदेदार थे । संस्कृत-भाषा के आप मद्दा विद्वान और 


शाहशुजा की कन्या का ईश्चर पर पूर्ण विश्वास २७७ 


प्रेमी थे। कालिदास के शाकृंतल-नाटक का अगरेडो भाषांठर 
सबसे पहले शाप ही ने किया था। इसी भापांतर ने ऋति- 

ज-ग़ुम कालिदास हो प्रतिभा का परिचय पाश्चाक्ष्य देश फ्े 
दिद्वानों को ऋरगाया ! 

इस मसद्दा विद्वान को अपने देश से किसना प्रेय था, यह 
चात नीचे ही घटना से ज्ञानी जायगी | 

पदलेपहल जब इन्होंने अशोक-द्त्ष देखा, तो इनशे बहुत 
आनंद हुआ। संम्कृत-का््यो में अशोक के छिनने अधिक 
वणन आए हैं, इसका वद विचार करने लगें। अंत में इस 
च॒क्त पर इनका इतना प्रेस बढ़ा कि इन्धनिे उसझह्ा भाम ही 
जॉप अशोकः रख दिया। तव से झाज तक परमारति- 
शासत्र में यह वक्ष इसी नाम से प्रसिद्ध दे । 


( १३७ ) 

शाहशुज्ञा की कन्या का ईश्वर पर पूर्ण विश्वाम 

शाइशुला फेरमान-देश का प्रसिद्ध पिन, कानों आर 
विरागी था। अपनी परम रूपदठी ओर गशुशदती नया ते 
लिये यद् अच्छे घर फी तलाश में था। एक दिन हसन देखा 
कि एक युवक भक्ति-पूषेक ईश्वर की उपासना इर रहा है । 
साठचीत फरने से माल्स हुआ कि युवक: झरद गतमाय थ) 
ओर हदोरियार दे । 


है किससे क्या सीखें ९ 


. _ शाहशुज्ञा ने फ्रक्कीर-वेशवारी उस नोजवान से पूछा-- 

“नोजवान ! तेरी शांदी हो गई या नहीं १” फ़क्कीर ने कहद-- 
“नहाँ ।” शाहशुज्ञा ने पूछा--तेरी व्याह करने की इच्छा 
है ?” फ़क़ीर बोला- प्ुक-जेसे ग़रीब को कौन कन्या 
देगा ? मेरे पास सिफ्रे तीन दरहम! ( उस देश का सिका ) 
हैं ।” शाहराजा ने कद्दा--“में अपनी कन्या तुमे दूँगा।तू 
इन द्रहमों में से एक की रोटी, एक की शक्कर और एक 
का लोवान ले आना। में तेरा विवाह कर दू गा ।” 

इस प्रकार संबंध स्थिर हो गया। इसके कुछ दिनों पहले 
केरमान के ऐश्वयंशाली बादशाह ने इस कन्या को अपने 
लिये माँगा था। पर बादशाह को पसंद न करके शाहशुज्ञा 
ने एक ग़रीब फ़क्कीर के साथ, उसकी इश्वर-भक्ति और 
उपासना देखकर, अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दिया । 

विवाद के बाद लड़की ससुराल गई। वहाँ जाकर उसने 
देखा, पानी के कूजे पर एक सूखी रोटी रकखी है। लड़की ने 
पूछा--“यह रोटी किस्रल्षियि रक्खी है ?” उसके स्वामी ने 
जवाब दिया--“आाज रात को खाने के लिये कल रख 
दी थी ।” 

इतना सुनते ही लड़की को बढ़ा दुःख हुआ, ओर वह 
झपने पीहर जाने लगी। फ्रक्तीर ने कहा--“में तो पहले ही 
जानता था कि शाइशुजा की छोकरी मेरे दुःख भोर द्रिद्र 
में भाग न ले सकेगी ।” 
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युवती ने कद्दा--/प्रियवम ! आपकी गरीदी देस्दकर में 
दुखी हुई हूँ, और इसीलिये पीदर चली ज्ञाना चाही हूँ। 
असल में यह बात नहीं हे। वरिच्न ईश्वर पर आधार झीर 
विश्वास रखने में आप झितने दुबल है, यह जानकर मुम्े 
बहुत खेद होता है।भोर इशीलिये में शोकझातुर हृदय से 
वाबाज़ान के पास जाने को तेयार हुई हूँ । भाप बल हो से 
शाज का विचार करके रोटी संदित रखने हैं, यह देशपकर 
मुमे बड़ा अफ़सोस होता है| हाथ | मुझे अपने बादानली का 
बताव देखऋर आश्वय होता है। उन्होंने बोम घए नच् मुझे 
लाड़ से पाला-पोसा है| वह कहते थे, नेरा ऐसे पुरुष फे 
सांध विवाह करूँगा, जिसरशी चेराग्य दौर ईश्वर पर पूरे 
झास्था दोगी। पर मुक झाज माहूम हुआ हि हटने मेरा 
विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ किया दे, जिसे अपनी गुझर के 
लिये ईश्वर पर भरोसा नहीं |" 

ये बातें सुनते ही फ्रक्नीर ने गदगद एछंठ से बहा-- इस 
पाप का प्रायरि्चित्त फैसे हो सकता है प्रिय 

सठी युवती ने कष्ा--/इस पर में या हो यह सूखी रोटी 
ही रह सकेगी, या में हो ग्ह सप् गी।'' 

यह सुनकर झक़ीर ने पह रोटी घाहर पर दी, कोर श्म 
दिन से बल के गाने फे लिये गेटी रखना एड दिया । 

देशिपए, संसार में रहढदर भी कितना पऋ। परगामप है 


१८० किससे क्‍या सीखें ? 


( १३८) 

“ स्वदेश के लिये मज़दूर-माता का प्राण-त्याग 

रूस ओर जापान के युद्ध के समय जब जापान की सेना 
कोरिया में जा रद्दी थी, तब एक -जापानी सज़ेंदूर ने सेना 
के साथ कोरिया जाने की प्रार्थंता की.। जापान का क्वायदा 
ऐसा था कि जो युवक अपने ग़रीब और वृद्ध साता-पिता के 
भरण-पोषण का साधन और इकल्लौतों पुत्र हो) उसे यथा- 
संभव युद्ध में न भेजा जाय | इस मजदूर के संबंध में भी 
ठतल्लाश करने से सेना के कप्तान को पता लगा कि इसके 
पास पेसा नहीं हे; ओर न ज़सीन का एक टुकड़ा ही 
है | यद रोज़ कमाता, और रोज़ खाता है। ओर, इसकी 
बुद्ध माता के लिये इसके सिवा गुजर का दूसरा कोई 
साधन नहीं। आज अगर यह युद्ध में चला जाय; तो अन्न 
ओर दाँतों का बेर हो जाय । ऐसी स्थिति देखकर कप्तान 
से उसे अपनी पलटन में दाखिल नहीं किया | इधर 
पुत्र की इच्छा देखकर मादा ने द्वी उसे युद्ध में जाने को 
भेजा थां, ओर कद्दा था--“बेटा ! देश की खातिर पवित्र 
रण-केत्र में तेरे आाण चले जायेंगे, तो ,घर रहकर भूख 
के मारे मेरे प्राण भी चले जायेंगे; पर इसमें हानि कयां 
है १” पुत्र जब उदास दोकर लौटने लगा, तब भाता ने 
सारा द्वाल पूछा, ओर फहा--“भाई ! मेरे इस तुच्छु जीवन 
के लिये तू भपने देश ओर राजा की खातिर प्राण नहीं दे 


दुराचारी के मन में प्राण जाने को शंदा. £६१ 


सकेगा, यह बहुत ही घिक्कारने योग्य बात है। में मेरे 
कर्तव्य और यश के सारे में कंटक नहीं बनना चाहती। 
तू मेरा आशीकोद लेऋर युद्ध क्षेत्र नें अपना कतठय पालन 
करने के लिये जा ।” इतना कहकर उस वृद्ध स्त्री ने शपने पेट 
में-छुरा भोंकिकर प्राण त्याग दिए। पुत्र भी माता दी चंत्येट्ट 
क्रिया करके युद्ध में गया। 

जिस देश के मछदूरों में स्वदेश फे जिये इतना दृद प्रम 
है, वह देश धन्य दे ! 


डक पर रन्काप्रध्कमाए2५कपप-कत्वीलकएरफर अर गासिलेट 5 कक 


(१३६ ) 
दुराचारी के मन में प्राश जाने की शंका 


डियोनिसस झपने परिश्रम, छगन ओर बुद्धि हे प्रवाप 
से एफ साधारण फारकुन से सिराकृभ का राह हो गया 
था। बाहर के शत्र कार्थेशियनों को दराहर इसमे अपने 
राज्य का पिस्दार किया या, ओर इसकी शोभा बाई भी। 
सिराकु ऊ के संनिक उसझो बहुत चाहते थे। परंतु प्रीड- 
निवामी उप्तके राज्य के बतत खिलाफ थे। पहत व्थाय के 
बताव से प्रज्ञा को संहुष्ट परसा राझा बा धर्म है; परंद 
डियोनिसस इसका यधाथ प्रापन महों दर भा, शर्ट 
हमेशा मन में उरता था फि बदादित शझश बट! मा 
टालेगा। झोर मेरा राग ऐन लेने दी बोडरिया! बरेगा। 


१८२ किससे कया सीखे ? 


कद्दा जाता है; उसने पहाड़ के अंदर राजद्रोदियों के लिये 
एक क़ेद्खाना बनवाया था, और उसके नीचे एक ऐसी सुरंग 
खुदाई थी कि क्रेदी जो वातें करें, वे सहण ही में चुपचाप सुनी 
जा सके। 

डेमो किलस नास के एक द्रचारी ने एक दिन इस राजा 
के चेभव की प्रशंघा की, जिससे खुश दोकर इसने डेमोकिलस 
को एऋ दिन पूरी सत्ता के साथ राज्य भोगने का अधिकार 
दिया। परंतु साथ दी राजा ने अपनी असली हालत सममाने 
के लिये एक घारवाली तत्तवार बारीक तंतु से बाँधकर मित्र 
डेमो किल्लस के मस्तक पर लटका दी । इस संकेत से राजा ने 
मित्र को सुचित किया कि इतने बेसव में भी मेरे मस्तक में 
प्राण जाने का कितना भय समाया हुआ है ! 

डियोनिसप्त ने प्राण जाने के भय से अपना शयना 
गार सज़बूत क्रिज्ञासा बनवा लिया था; ओर रात्रि के 
समय उसकी खाई” के ऊपर का पुत्त हटवाकर किले में 
सोता था । एक दिन इसके दृज्ञास ले अभिमान में आकर 
कदा--“में प्रतिदिन राजा के गले पर उत्तरा फेरता हूँ 7” 
डियोनिसस ने जब यह बात सुनी; तब उसने हज्ञाम को 
प्राण-दंड दे दिया; और तब से अपनी पुत्री से दजासत बन- 
थाने लगा। बाद को जब पुत्री पर भी संदेह हुआ, वब पुत्री 
से भी दजामत बनवाना छोड़ दिया | 

दुरात्मा जनों को प्राण जाने का हमेशा भय बना रहता 


आादश मित्रता १८३ 


है। परंतु जो राजा प्रजा पर श्रेम रखते हैं, ओर प्रज्ञा के 
सुख में सुख भौर दुःख में दुख मानते हैं, वे सदा ऐसे भय 
से मुक्त रहते ओर शांति से सुख-शय्या पर सोते हैं । 





( १४० ) 
आदश मित्रता 

डियोनिसस सब पर संदेह रखनेवाला ओर प्राण-भय 
से हमेशा शंकित रहनेवाला राजा था। एक वार इसने 
डेमन नाम के एक ऊँचे घराने के युवक को मामूली अपराध 
' के लिये प्राण-दंड की सज्ा दी। डेमन ने बिनती की--मुमे 
एक वर्ष की मुहलत दीजिए, जिससे में ओसख जाकर अपनी 
समाल-मिल्कियत का बंदोबस्त कर आऊू। अवधि पूरी होने के 
बाद में तुरंत सिराकुज लौट आऊँगा, और भापक्री सजा 
भोगूगा ।” राजा डियोनिसस तिरस्कार-पूर्वक बोला--“यहाँ 
ऐसा कोई मनुष्य है, जो ज्ामिन होकर कहे कि अगर डेमन 
मुदत के अंदर न आए, तो उसके बदले में फाँसी पर 
चढ़े गा ?” यह सुनकर डेसन का मित्र पिथियस आगे आया। 
भोर खुशी से उसने ज़्ामिन द्ोना मंजर किया | राजा को 
इस वात से वहुत आश्चये हुआ । यह खुद किसी पर 
विश्वास नहीं रखता था, इसलिये इसकी समम ही में नहीं 
झाया कि ऐसी जोखिम की हालत में भी पिथियस का अपने 
मित्र पर ऐसा अटल विश्वास किस तरह है? अस्तु। डेमन 


म४४ किससे क्या सीखें ९ 


को जमानत पर छोड़ दिया गया, पर उसके बदले पिथियस 
को नजर-फ्रैद कर दिया गया। धीरे-धीरे एक वर्ष पूरा हो 
गया ; पर डेसन नहीं कोटा | तब उसका भिन्न पिथियस मृत्यु 
के लिये तेयार होकर फाँछी की राह देखने ओर कहने 
लगा--“ऐसे मित्र के लिये मरने में मुझे झरा भी हुःख 
नहीं होता | मेरा दोस्त या तो सर गया द्ोगा, या ममता वात 
से उसकी नोका किनारे आने में देर क्गी होगी।” पिथियस 
का विश्वास सही निकला। पिथियस को फॉसी पर चढ़ाया 
ही जानेवाला था, इतने में डमन चध-सूसि में आ पहुँचा । 
इन दोनो मित्रों का प्रेम देखकर डियोनिसस ने डेमन का 
प्रार्णोत-दंड साफ कर दिया; और दोनो मित्रों से प्राथना 
फी--“आंज से मुझे भी अपना मिन्र सममको |” 

परंतु असली बात तो यह है कि परस्पर जब गाह प्रेम, 
दृढ़ विश्वास और स्वार्थ-त्याग की वृत्ति होती है, तभी सच्ची 
मित्रता बंधती है। 

पिथियस ओर डेमन की दोस्ती भाज भी योरप में 
ग्रस्यात है ! 





( १४१ ) 
लॉ स्टेअर का विवेक 
एक दिन फ्रांस के राजा पंद्रहर्च लुई से मित्नने के लिये 
ईँगलेंड के एलची लॉड स्टेअर 'आनेवाले थे। इस बात की 


एक स्त्री द्वारा रवदेशो वस्त्र का प्रचार श्प्श्‌ 


ख़बर पाकर एक हजूरिया बोल उठा--“लॉड स्टेअर विवेक 
में एक ही हैँ।? राज़ा वोला--“इसकी परीक्षा अभी हो 
लायगी ।” इतने में लॉड स्ठेशर आ गए। वह नियम-पूर्चक 
राजा को सलाम करके खड़े रहे । इसी समय राजा की हवा- 
खोरी के लिये गाड़ी आकर खड़ो हुई । राजा ने लॉडे 
स्टेअर से गाड़ी में बेठने को कद्दा | क्ॉडे स्टेशर तुरंत राजा 
को सलाम करके राजा के पहले द्वी गाड़ी में बेठ गए। यह 
देखकर राजा ने कद्दा--“मेंने भापके विषय में जो सुन 
रक्‍खा था, वह सद्दी निकज्ञा। आपका विवेक सचमुच ऊँचे 
दर्जे का है। दूसरा भादमी द्ोता, तो कददता--हुल्डूर, भाष 
पहले विराजो। में केसे पदले बेठ जाऊँ? ऐसी ही वातें 
विवेक बताने के लिये कहकर मेरा माथा चाट जाता, भौर 
ऐसा करते-ऋरते कितना समय वरवाद द्ोता” 
बढ़ों की भाज्ञा का पोलन करना ही सच्चा विवेक है । 


( १४२ ) ह 
एक स््री द्वारा ख्रदेशी वच्ध का प्रचार 
हतने वर्षों तक स्वदेश-प्रेमी अगरेज्ञों को प्रजा के समागभ 
में रहने के वाद अब स्वदेशी कारीगरी पर दया उत्पन्न हुईं 
है। उन १८०१ में इंगलेंड में मिसेज चेपमेन नाम की एक 
घनाठ्य स्त्री रहती थी । उस समय पाठ के गाँवों के कारीगरों 


श्पद्‌ किससे क्‍या सीख ९ 


का बनाया हुआ कपड़ा लोगों में बहुत कम बिकता था। 
इससे चेपसेन को बहुत दुःख होता था; और इसीलिये इस 
दयालु नारी ने अपने घर में विदेशों वस्त्र का उपयोग बंद 
कर दिया। इतना द्वी नहीं; प्रत्युत एक बार इसने ऐसा किया 
कि भोजन ओर जल्ाच का प्रसंग रचकर विलायत के कई 
खानदात्ी स्त्री-पुरुषों को मिमंत्रण सेजा । इस निमंत्रण- 
पन्निका में लिखा था--“मेरे द्वार पर निमंत्रण का का बताने 
के चदले इस गाँव के किसी एक बुनकर के द्वाथ की रसीद 
दिखानी पड़ेगी, जिसमें ऐसा लिखा होगा कि “इस यृहस्थ या 
सन्नारी द्वारा मेरे यहाँ से कम-से-कम् दस गज़् कपड़ा खरीदा 
गया है ।!” ओर, इस देशी कपड़े की पोशाक पहनकर दी 
इस दिन के भोजन ओर नाच में शामिल दोना पड़ेगा ।” 

निमंत्रण पाछर स्वदेशी वस्तुओं के प्रेमी ओर ऐक्य भाव 
से अच्छा काम करनेवात्ने अगरेज़ों तथा सन्नारियों ने बहुत 
आनंद प्रकट किया; ओर चेपमेन के दद्देश की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । वे लोग उत्साह-पू्वक निमंत्रण को सम्मान देकर 
स्वदेशी पोशाक में आए; ओर भोजन तथा नाच में शामिल 
हुए । इस उपाय से थोढ़े ही समय में बहुत सरलता से उस 
गाँव के ग़रीब घुनकरों का दुःख दूर दो गया। 

“यथा स्त्रीतत्यों पोष्यों स्वदेशे शिल्पिनस्तथा” जिस 
प्रकार स्त्री ओर बच्चों का पोषण करना योग्य है, उसी प्रकार 
स्वदेश के कारीगर भी पोपण पाने के योग्य हैं। यद्द वात, 


है 


मुजफ्फर शाह की पिठभक्ति १८७ 


अफ़सोस है, हम लोग ध्यान में नहीं रखते । चेपमेन की तरह 
यदि हमारे देश में कोई सन्नारी निमंत्रण भेजे, वो उसकी 
कितनी निंदा और हँसखा दो ! कुछ लोग तो ऐसे निमंत्रण से 
झपना अपमान समभकर उसके घर ही न जायें। परंतु 
स्वदेश-प्रेमी अंगरेज्ों ने इस कार्ये को "स्त्रियों द्वारा हुए 
महान्‌ कार्या' की याददाश्त में दाखिल किया है । 

/ 


( १४३ ) 
धज॒फ़्फ़र शाह की पितृभक्ति 

गुजरात छा बादशाह मुज़फ्कर शाह बढ़ा धमम-परायण, 
होशियार ओर ज्ञानी पुरुष था। कद्दा जाता है, एक राव 
को उसके पिता सुलतान महसूद पवित्र ओर विद्वान्‌ मनुष्यों 
के साथ बेठे थे; और प्राचीन समय फी क्रयांमत तथा 
फथाओं पर चातचोत दो रही थी। बात के प्रसंग में एक 
दोशियार और सममदार मनुष्य ने कद्दा--/क्रयामत के दिन 
सूर्य भाले-जेसा नीचे उत्तरेगा, और पापी मनुष्यों को छेद 
डाल्ेगा । इस दिन जिस मनुष्य ने पवित्र कुरान कंठत्य कर 
रक्‍खी होगी, उसको उसकी सात पीढ़ी के साथ परवरदिगार 
की मेहरवानी की छुन्चच्छाया मिलेगी, ओर उसऊे भाशोदाद 
से सूये का ताप उस पर कुछ भी असर न कर सकेगा।” 

सुल्तान ने एक लंबो श्वास खींचते हुए कट्दा--“मेरे 


१्घ८ किससे क्या सीखे ;ल्‍ 


पुत्रों में से कोई भी ऐसा नहीं, जिसके कारण में परमेश्वर 
की इस दया की आशा रख सकू ।” सुलतान का पुत्र 
मुजफ़्कर उस जस्से में हाजिर था। उस पर पिता के यह 
शब्द सुनकर बढ़ा गहरा अधर पढ़ा। वह कुछ दिलों 
वाद आज्ञा लेकर अपनी जागीर बड़ोदा को गया, और वहाँ 
केवल क़रान बाँचने तथा उसका मनन करने में लग 
गया | ज्यादा बाँचने से उसकी आँख भारी हो गईं । उसके 
दरबारियों ले कहा--यह खराबी जगने ओर पवित्र 
क़रान के पढ़ने में अधिक समय लगाने से हुई है। 
हमारे धम-शास्त्रों में कहा है - 'परवरद्गार अपने नौकरों 
से असीम बोका नहीं उठवाता, इसलिये यदि आप 
लागरण थोड़ा करेंगे, और कुरान धाँचने में थोड़ा समय 
लगावेंगे, तो भाँख की लाली कम पड़ जायगी।” सुलतान ने 
कहा--“यदि सचमुच मेरी आँख रात के जागरण ओर 
क़रान के बाँचने से लाल हुई है, तो भले ही दी । यद्द ललाई 
भुझे इस दुनिया ओर दूखरी दुनिया में मदद देगी ।” 
आखिर वहुत अधिह प्रयास से मुज़फ्कर शाह्द ने एक वर्ष 
ओर थोड़े मास में सारा क्रान :क्वानी याद कर लिया। 
इसके बाद उसने पित्ताजी के पास अहमदाबाद जाकर कद्ा-- 
“आपकी मर्जी दो, तो में सारी क्रान जबानी सुना दूँ १” 
पुत्र की यद वाद सुनकर महसूद बहुत प्रसन्न हुए, ओर 
सारा कुरान कंठस्थ करने का पुत्र से कारण पूछा । पुत्र ने 


सुजफ़्फर शाह का मदय-तिरस्कार श्प६ 


उस दिन की सजलिस का स्मरण कराते हुए कहा--“उस 
दिन आपने यह कटद्दा था कि भरे पुत्रों में से कोई भी ऐसा 
नहीं, जिसके कारण में परमेश्वर से दया की आशा 
रख सके, ।' इस बात से मेने क्रान को जवानी याद करने 
का मिश्वय किया; और इस काम सें जुट गया। इससे 
भापकी आशा सफल हुई है ।” 

सुलवान ने पुन्न को छाती से लगा लिया, उसका मस्तक 
सेंघा भर उसको बहुत ठारीफ़ की । 





( १४४ ) 
मुज़्प्फर शाह का मच-तिरस्कार 

गुजरात के छुलतान मुद्ञफ्कर शाह के पास एक घोड़ा था। 
चंद दौड़ने और अच्छी चाल चलने में मशहूर था। 
सुलतान ने उस घोड़े को खास अपनो सवारी के : लिये 
रकखा था। एक दिन घोड़े का पेट दुखने लगा। कई दवाएँ 
दो गई, लेकिन कुछ भी असर न हुआ। यद्द देखकर 
किसी होशियार आदमी ने कहा--“अगर हसके गद्ले में 
अच्छी शराब डाली जाय, तो फ्रोरनू भाराम हो जाय ।” 
ऐसा ही किया गया, और घोड़े का दर्द तुरंत मिट गया। 
अश्वपाल ने सुलदान को खबर की--/आज प्मुक घोड़े के 
पेट में ददे होता था। बहुत दबाएँ दीं, पर नहीं मिटा। 
आखिर असली शराब पिलाने से वह फ्रोरनू भ्रच्छा हो गया ।” 


१६० किससे क्या सीखें ९ 


सुलवान यद्द बात सुनकर बहुत शोकातुर हुआ | उसने 
अपनी उाली दाँतों-तले दवाई । ओर, उसके बाद से किसी 
दिन भी उस घोड़े पर सवारी नहीं की । 

इस सुलतान के लिये कहा जाता है कि जब यह शाह- 
जादा था, तब ओर गद्दीनशीनी के बाद कभी इसने शराव 
नहीं पी; ओर बड़े संयम से अपनी ब्िंदगी बिताई । 





( १४५ ) 
- मुज़फ़्फ़र शाह का प्रजा-प्रेम 

एक समय सुज़फ्फर शाद्ध के ज़माने में गुजरात में वर्षो 
नहीं हुई। लोग द्वाह्यकार करने लगे | सुलतान मुज्ञफ्क़र ने 
- परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिये अपना द्वाथ ऊँचा करके 
.. कहा:-“ऐ परवरदिगार ! यदि तू मेरे पापों के लिये 
गुजरात के लोगों को इस तरद्द सताता हो, तब तो मुझे खुद 
इस फ्रानी दुनिया से उठा ले, भोर लोगों को दुष्काल के पंजे 
से बचा, क्योंकि गरीब मुज़फ्फ़र ग़रीब लोगों को भूखे मरते 
नहीं देख सकता ।” मुजफ्फर बहुत पवित्र ओर धामिक पुरुष 
था; इसलिये परमेश्वर ने उसकी प्राथना स्वीकार की, ओर 
खूब वर्षों हुईं। पर सुलतान थोड़े दिनों बाद इस असार 

' संसार से चल बसा । 


'क्यार/॑परमबक+कऋष राग पा १२८ मकरएजक एन उटपरकइक्ए लस_ 


एक अगरेज़ स्री का पातित्रत ओर वीरता. १६१ 


€ १४६ ) 
एक अंगरेज़ स्री का पातित्रत और चीरता 

मध्य प्रदेश के विज्ञासपुर-नगर में वेल साहब और 
उनकी स्री बाघ का शिकार करने निकले। ए% बाघ के 
बेल साहब ने गोली मारी । गोली खाली गई, ओर बाघ 
इन पर टूट पढ़ा। यह देखकर वेल साहब की झ्ती ने उसे एक 
गोली से घायल किया। गोली लगते ही बाघ माग गया। 
चेल साहव को बहुत क्रोध भोर जोश आया । वह जोश में 
झाकर, साथ के नौकरों के बहुत मना करने, पर भी; उस छेंड़े 
हुए बाघ के पीछे गए। साइयब थोड़ी दी दूर गए थे कि बाघ ने 
एक माड़ी से निकलकर इनके ऊपर छलाँग मारो, भौर 
इन्हें ज़मीन पर गिराकर। इनका पेट चीरकर अंतड़ियों 
बाहर निकाल दीं। इसके वाद बाघ उनके कूले को चीरकर, 
वहाँ मुँह लगाकर खून पीने लगा। बाघ तथा शिकारियों ने 
यह दृश्य होते समय चीख नहीं मारी, इसलिये मिसेद्य बेल 
झोर उनके साथी मित्रों को दूर से इस घटना की ज़रा भी 
खबर नहीं हुईं। बेल साहब ने अपने साथी मित्रों की सलाह 
नहीं मानी थी, इसलिये वे लोग वहाँ से चले गए थे। पर 
इनकी पति-परायण स्त्री पति की खोज में पदि के पीछे-पीएऐे 
गई थी। धीरे-घीरे जब यह उस स्थान पर पहुँची, तो 
इसने बह रोमांचकारी ओर हृद्यविदारक हृए्य देखा | 
मिसेद्ध बेल ने बहुद ही धीरज से काम लिया। उसने बाघ 
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की तरफ़ ठीक॑ निशाना' ताककर गोली छोड़ी, पर वार 
खाली गया । अब चंदुक में दूखरी गोली न थी। बाघ ने अब 
तक उसके स्वासी को छोड़ा न था, ओर वह पहले की 
तरह ही रक्त पी रद्दा था। मिसेद्ध चेत्न ने “अब कोई उपाय 
न देखकर खाली बंदूक तथा ल्ातों से बाघ को जोर से 
सारना शुरू क्षिया। सार ऐसी सख्त पड़ी कि बाघ अंत 
, में हारकर भाग गया। उस समय पतित्रता नारी मिसेज्ञ 
. चेल् ने यद्द किया कि पति की अतड़ियाँ सेमालकर पेट 
में जमाई', और पेट तथा दूसरे घावों पर पट्टी बाँध दी। 
इसके बाद उसने ओर भी हिम्मत का काम किया। जिस 
तरह भाता बालक को उठाकर जले जाती है, उसी तरह 
उसने स्वासी को उठाकर (८ मील का लंचा सफर तय किया; 
ओर पास के एक स्टेशन पर पहुँचकर डॉक्टर को बुलाने 
को तार दिया। परंतु अफसोस है, इतनी कोशिशें करने पर 
भी उसके स्वामी के प्राण नहीं बचे | 
धन्य है इस सती के प्रेम, साहस और शक्ति को, जिसने 
पति के लिये सब कुछ किया, ओर भारतीय नारियों के लिये 
चीरता का एक खाखा उदाहरण उपस्थित कर दिया ! 
( यह घटना जून, सन्‌ १६१९२ में हुईं थी ) 


